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वाराणसी 


प्राक्षयन 


'कायचिकित्सा' आयुवेद का उत्तमाड़ है। आयुर्वेदीय चिकित्सा के 
उत्कप, सम्मान, गौरव और प्रतिप्ठा का समस्त श्रेय कायचिकित्मा को है । 
चिकित्सा-गद्भा के हिमगिरि आचाय॑ चरक है और उन्होने आयुर्वेद्र के दो 
प्रयोजनो" का उल्लेख किया है--१. स्व्रस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का सरक्षण 
और २ रुग्ण व्यक्ति की पीडा का प्रशमन | इन प्रयोजनो की पूति के लिए 
उन्होंने तीन अति महत्त्वपूर्ण सूत्र वताये है--१ सशोधन, १ सशमन और 
३ निदानपरिवर्जन' । 

इनमे सशोधन का स्थान प्रथम है, क्योकि सशोधन के द्वारा धुद्ध किये 
गये दोपो के पुन प्रकुपित होने की सम्भावना नही होती है? । अतएवं आचार्य 
चरक ने ऋतुओ मे स्वभावत होनेवाले दोपप्रकोप के शमन के लिए उन- 
उन ऋतुओ मे सशोधनर्ँ का उपचार बतलाया है तथा एक 'ऊरुस्तम्भ' रोग 
को छोडकर प्राय सभी रोगों मे सशोधन करने का निर्देश दिया है । 

सशोधन की उपयोगिता स्वस्थ और रोगी--इन दोनो के लिए है। 
सशोधनार्थ पद्चकर्म की प्रक्रिया अज्भीकृत है, जिसके प्रयोग से रोगोत्पादक 
दोष, मल, विजातीय द्रव्य और अधारणीय पदार्थों का उत्सर्जन होता है । 
जिसके फलस्वरूप स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का मरक्षण और रोगी व्यक्ति 
के रोग का प्रभभन--इन दोनो प्रयोजनो का समाधान हो जाता है । 


पतञ्चकर्म से 'रोग के हेतुभूत दोपो का शोधन हो जाता है। पद्चकर्म 
देनन्दिन नित्यकर्म मे, ऋतुचर्या मे, अधारणीय वेग-प्रवर्तत मे, विप-प्रतीकार 
मे और आयुर्वेद के आठो अज्धो मे प्रयुक्त होता है। शल्य, शाल्ाक्य, काय- 
चिकित्सा, भूतविद्या, कौमा रभृत्य, अगदतन्त्र, रसायन और वाजीकरण -- इन 
सभी में पत्चकर्म के द्वारा शोधन कराने की अपेक्षा होती है । 





१ प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यमरक्षणम्‌ आतुरस्य विकारप्रशमरन च । 
“-चरक० सूत्र० ३०२६ 
२. सशोधन सशमन निदानस्थ च व्जनम्‌ । 
एतावद्‌ मिषजा कार्य रोगे रोगे यथाविधि ॥ -+च० वि० ७)३१५ 
३ ये तु संशोधने. झुद्धा न तेषां पुनरुदूव. --च० सू० १६॥२० 
४. हेमन्तिक दोषचय वसन्ते प्रवाइयन ग्रैष्मिकमञ्रकाले | 
भनात्यये वाषिकमाशु सम्यक्‌ प्राप्नोति रोगानतुजान्न जातु ॥ --च० शा० २४५ 


( २) 


पच्चकर्म' मे किये जानेवाले समस्त क्रिया-कलापों का 'काय चिकित्सा! के 
इस चतुर्थ भाग में साज्थोपाजु वर्णन किया गया है । 

तदनन्तर रसायन से सम्बद्ध विषयों का विशद निरूपण किया गया है | 
“रसायन मनुप्य को आधि-व्याधि से मुक्त कर दीर्घ आयु, ऊर्जा, स्मरणणक्ति, 
धारणाशक्ति, कान्ति, शारीरिफ और मानसिक वर तथा सीन्‍्दर्य जादि श्रेप्ठ 
गुणो का प्रदाता है । रसायन स्वमावन उत्पन्न होनेवाले क्षुध्रा, पियारा, जरा 
और मृत्यु को भी रोक सकने का सामर«य प्रदान करता है। आयुर्वेद का 
आवचाररसाधन ( चरक० थि० २८ ) मनुष्य को देवत्व वी ओर ले जानेवादा 
और ब्राह्मीसस्क्ृति” का प्रणेता है, जिसके आचरण से मनुष्य के मन का 
अयस्‌ काञ्चन वन सकता है । 

रसायन शरीर, मन और आयुष्य का उपवृहण करता हैं। यह एक ओर 
च्यवन को भरद्वाज वनाकर उसके वार्धक्य का निराकरण कर उसे पुनयुंवा 
और स्त्रियो का अतिशय प्रीतिपात्र बनाता है,' तो दूसरी ओर इन्द्रियो को 
सात्त्विक और अध्यात्मप्रवण वनानेवाल्ता पारसमणि हे । 


परिपूर्ण रसायन-सेवी व्यक्ति अप्टसिद्धियो की निधि का स्वामी वन 
सकता है । इसमें एहलोकिक और आमुष्मिक श्रेय का विरक्षण सान्निध्य है । 
इस रसायन आयुर्वेदाज़ का इस ग्रन्व भे व्यावहारिक वर्णन लिया गया है । 

आयुर्वेद का आठवाँ अग वाजीक रण है, जिसकी उपयोगिता और प्रयोजन 
फो ध्यान मे रखकर आवश्यक सन्दर्भों का विवेचन भी इस ग्रन्थ में किया 
गया है । 

बाजोकरण कामशास्त्र की एफ पुरक शाखा है, जो जीवन वो मुल्तम 
प्रवृत्ति काम” का नियमन करती है। काम एक लोकोत्तर विश्वविजयी 
भाव है, जिसके झजञ्ञावात के प्रवाह में त्रिदेव के मन का सन्‍्तुरून भी 
आन्दोलित हो उठता हे । स्त्री-पुरुष के स्वाभाविक प्रेमवन्‍्धन को काम की 
सजा दी गयी है । 





१ अभय स्मशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति । 
दान दमश्व यज्श्च स्वान्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोल॒प्त्व मादव होरचापलम ॥ 
तेज क्षमा धृति शीचमद्रोद्दो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पद देवीममिजातस्थ भारत ॥ +गीता १६।१-३ 
२. अनेन च्यवनादयो महर्षय. 'पुनर्थुवत्वमापु नारीणा चेष्टतमा बभूवु । 
--चरक० चजि० १॥९११ 


( $॥ ) 


काम एक प्रबल सम्मोहन शक्ति है और वाजीकरण काम को लोकैषणा 
की पूर्ति के लिए धर्मयुक्त श्रेष्ठ साधन के रूप मे प्रस्तुत करने का ज्ञान है । 


काम एक अचिन्त्य शक्ति है। इसे किस प्रकार नियन्त्रित कर सन्तानो- 
त्पत्ति योग्य बनाया जाय और सुन्दर, शक्तिशाछ्ली एव वीर बारूक उत्पन्न हो, 
इसका उपदेष्टा शास्त्र है--वाजीकरण । जीवन की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
सनन्‍्तानोत्पत्ति है और उसका पथ-प्रदर्शके होने से वाजीकरण एक स्वतन्त्र 
आयुर्वेदाड़ माना गया है। सन्तानोत्पत्ति एक सास्कृतिक, धामिक, सामाजिक 
और आंथिक आवश्यकता है । 


वाजीकरण का उच्च रुक्ष्य हे--पशुवृत्ति मुढक कामवासना पर विजय 
पाकर सद्ग्रहस्थ बनाना और मानव के चरित्र को उदात्त बनाना | यह प्रेम 
की चिनगारी को शोला बनने से रोकने की कला है। उन्नत चरित्र, वीय॑रक्षा, 
सन्तानोत्पत्ति और कामसुखोपभोग के लिए वाजीकरणतन्त्र का मानव- 
जीवन में महान्‌ योगदान है । 


इस प्रकार इस ग्रन्थ मे --१. पञ्चकर्म, २. रसायन और ३ वाजीकरण, 
इन तीन विपयो का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान काल 
में प्रचलित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, नई दिल्ली के कायचिकित्सा 
के पाठ्यक्रम के चतुर्थ प्रश्नपत्र मे इन तीनो विषयो का सन्निवेश है । 


यह आवश्यकता महसूस की गयी कि जिस प्रकार कायचिकित्सा के प्रथम 
तीन प्रश्नपत्रो के विषयों के लिएु अलूग-अरूग तीन ग्रन्थों का प्रकाशन 
किया गया, उसी प्रकार चतुर्थ प्रश्तपत्र से सम्बद्ध विषयों को भी स्वतन्त्र 
रूप में प्रकाशित किया जाय, और इस प्रकार 'कायचिकित्सा” चतुर्थभाग की 
रचना की गयी । 


इस पुस्तक को सुधीजनो के समक्ष उपस्थापित कर लेखक आशावान है, 
कि विद्वज्जन तथा जिज्ञासु अध्येतावृत्द ने जिस सौहार्देभाव से लेखक की पूर्व 
को रचनाओं का समादर किया हे, उसी प्रकार इस चतुर्थ भाग को भी 
समादृत करेंगे। यह विश्वास है कि इसके पठन-पाठन से कायचिकित्सा के चतुर्थ 
प्रश्नपत्र के विषयों का यथेष्ट ज्ञान अजित किया जा सकेगा और विज्ञजनों 
को ऊह्ापोह का अवसर प्राप्त होगा । 


इस पुस्तक के प्रणयन में मेरे आत्मज डॉ० आशुतोष शुक्ल ने सन्दर्भों के 
सकलन आदि में अभीषप्सित योगदान किया है। भगवान्‌ विश्वगाथ उनकी 
स्वाध्याय और लेखन की प्रवृत्ति का सवर्धन करे, यही आकाक्षा है। 


( ४ ) 


प्रिय शिष्य डॉ० रामभवन मिश्र ने पर्याप्त समय देकर लेखन-सम्बन्धी 
प्रत्येक प्रकार की सहायता की है, उनकी यह अभिरुचि -जाग्रव रहे और 
स्वाध्याय का अविच्छिन्न क्रम चलता रहे एवं वे एक सफल चिकित्सक का 
उत्तरदायित्व वहन करे, यही कामना है। 


अन्त में चौखम्वा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी परिवार को अनेकश 
साधुवाद है, जिन्होंने मुझे प्रेरित कर सुझसे सम्पूर्ण कायचिकित्सा का लेखन 
सम्पन्न कराया और उसे यथा समय सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया। 
माता अन्नपूर्णा उनके आयुर्वेद-वाइमय के प्रकाशन को गौरवमण्डित करे, 
यही प्रार्थना है । 


महाशिवरात्रि है विद्वज्जनानुच र 
२ मार्च, सन्‌ १९९२ “ विद्याधर शुक्ल 
आशुतोष औषधालय 


जलकल रोड, देवरिया (उ० प्र०) 
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की अवधि और मात्रा २६, स्नेहमात्रा २७, प्रविचारणा के योग्य 
पुरुष २७, स्नेह की २४ प्रविचारणाएँ २७, चौसठ प्रकार की 
प्रविचारणाएँ २९, कुछ चरकोक्त प्रविचारणा के योग २९, स्नेहन 
के योग्य पुरुष ३०, स्नेहन के जयोग्य पुरुष ३०, स्नेहपान के पूर्व॑ 
हितकर आहार ३०, स्नेहपान के पूर्व निपिद्ध आहार ३१,स्नेहपान 
की तैयारी ३१, स्नेहपान का विधान ३१, अनुपान ३३, स्नेहपान 
के जीय॑माण और जीणे लक्षण ३३, पच्यमाव स्मेहपान का लक्षण 
३३, रनेहपान का जी्ण लक्षण २३३, स्नेह्ाजगीणं म उपचार ३३, 
स्नेह के जीर्ण होने पर उपचार ३३, सनेहन का पश्चात्‌ कर्म ३४, 
सम्यक्‌ स्निग्ध ठक्षण ३५, असम्यक स्निग्ध लक्षण ३५, अतिस्तनिग्ध 
छक्षण ३५, ग्नेहपान के उपद्रव और उपचार ३६। 


( ६-7) 

तृतीय अध्याय स्वेदन ३८-६५ 
परिभाषा और परिचय ३८, सन्दभे-ग्रन्थ ३८, उपयोगिता और 
महत्व ३९, स्वेदनिगर्मन का प्रयोजन ४०, स्वेदकर द्रव्यों के गुण 
४१, स्वेदनकारक द्रव्य ४२, उपयोग-भेद से स्वेदल द्रव्य ४२, स्वेद 
के योग्य रोग और रोगी ४२, स्वेद के अयोग्य रोग और रोगी ४३, 
स्वेदन के पूर्व विचारणीय विषय ४४, स्वेदन का प्रयोग ४६, 
स्वेदनकाल मे सावधानी ४६, सम्यक्‌ स्वेदन के लक्षण ४६, स्वेदन 
का हीनयोग या मिथ्यायोग ४७, स्वेदन के अतियोग का लक्षण ४७, 
अतिस्विन्नता का उपचार ४७, स्वेदन का पश्चात्‌ कर्म ४७, स्वेदन 
के तेरह प्रकार ४५, (१ ) सकर स्वेद ५०, (२) प्रस्तर स्वेद ५१, 
(३) नाडी स्वेद ५२, (४) परिषेक स्वेद ५३, पिपिझजल ५३, 
(५) अवगाह स्वेद ५४, (६) जेन्ताक स्वेद ५४, (७ ) अश्मघन 
स्वेद ५५, ( ८ ) कर्षू स्वेद ५५, (९) कुटी स्वेद ५६, (१० ) भर 
स्वेद ५६, ( ११ ) कुम्भी स्वेद ५६, (१२ ) कूृप स्वेद ५६, ( १३ ) 
होलछाक स्वेद ५६, स्वेद के ताप आदि चार भेद--( १ ) ताप स्वेद 
भ८, (२) उपनाह स्वेद ५८, साल्बण उपनाह स्वेद ५९, (३) 
ऊष्म स्वेद ५९, (४) द्रव स्वेद ६०; दश निरग्नि स्वेद--व्यायाम- 
उष्णसदन-गुरुप्राव रण-क्षुधा-अतिमद्यपान-भय-क्रोध-उपनाह-आहव- 
आतप ६०-६१ । 

चतुर्थ अध्याय वमन ६२-८२ 
परिचय और परिभाषा ६२, सन्दर्भ-प्रन्थ ६३, वमन के योग्य रोग 
और रोगी ६३, वाम्य रोग-सारणी ६३, अवाम्य रोग-सारणी ६४, 
वमन की उपयोगिता और फलश्रुति ६५, वमन द्वंग्यो के गुण और 
कर्म ६७, वमनका रक द्रव्य ६८, चरकसहिता के वामक द्रव्य ६९, 
वमनोपग द्रव्य ६९, क्षीरी द्रव्य ६९, कफपित्त वृद्धि एव आमाशयिक 
रोगो में वमन द्रव्य ६९ मदनफलछादि वासक योग ६९, सुश्रुतोक्त 
वामक द्रव्य ६९, वाग्भट-करथित वामक द्रव्य ७०, वमन द्रव्यो की 
फल्पना ७०, वमन का पूर्वकर्म ७०, वमन का प्रधानकर्म- (१ ) 
वन का आयोजन ७२, (२) औपध-पान ७३, (३ ) रुग्ण- 
निरीक्षण ७३, ( ४) वमनवेग-निर्णय ७४, ( ५) वमन के सम्यक्‌, 
हीन और अतियोग ७५, ( ६ ) वमन के उपद्रव और उनका उपचार 
७६, अयोग में उपचार ७६, अतियोग मे उपचार ७६, पश्चात्कर्म - 
(१) धूम्रपान ७७, (२) सयम-नियम ७८, (३) ससर्जन क्रम 
७८, पेयादि क्रम छछझ, (४ ) सनन्‍्तपंण क्रम ८०, कुछ तपैणयोग 
८१, वमन के भनन्‍तर शगोधन ८१, कंतिपय वमनकलल्‍्प ८२ | 


( ७ ) 
पच्चम अध्याय विरेचन ८३-१०४ 


परिचय और परिभाषा ५५१, सन्दर्भ-ग्रन्थ ८5३, विरेचन के अयोग्य 
रोग और रोगी ८३, विरेचन के योग्य रोग और रोगी ८५, विरेचन 
की उपयोगिता और फल ८६, विरेचन के तीन भेद ८८, विरेचन 
के ४ प्रकार ५९, आधुनिक मतानुसार विरेचन के भेद ९०, विरेचन 
ओऔषधो की क्रिया के चार प्रकार ९१, विरेचन औपधो के प्रयोग- 
स्थल ९१, चरकोक्त विरेचन द्रव्य ९३, विरेचन सहायक क्वाध्य 
द्रव्य ९३, सुश्नुतोक्त विरेचन द्रव्य ९४, वाम्भटोक्त विरेचन द्रव्य 
९४, विरेचन द्वव्यो के प्रयोग की कल्पनाएँ ९४, विरेचन का पूर्व- 
कर्म -( १ ) सामग्री ९४, (२) रोगी-रीक्षा ९५, (३ ) रोगी की 
तैयारी ९५, (४) भ्रयोज्य औषध-कल्पना ९४, प्रधानकर्म--( १ ) 
विरेचनौषध-अयोग ९७, (२ ) रोगी-निरीक्षण ९७, (३ ) वेग- ' 
निर्णय ९८, ( ४ ) अयोग लक्षण ९५, ( ५ ) सम्यग्योग छक्षण ९९, 
(६) अतियोग लक्षण ९९, (७ ) उपद्रवो का शमन १००, सामान्य 
उपद्रव १०१, पश्चात्‌ कर्म १०३, विरेचनोत्तर कर्म १०३, कुछ 
विरेचन योग १०३, विरेचन के कुछ कल्प १०४ । 


षष्ठ अध्याय वस्तिकर्म १०५-१४१ 


परिचय और परिभाषा १०५, आस्थापन के अयोग्य रोग और 
रोगी १०६, आस्थापन के योग्य रोग और रोगी १०६, अनुवासन 
के अयोग्य रोग व रोगी १०७, अनुवासन के योग्य रोग व रोगी 
१०७, वस्तिकर्म की उपयोगिता और छाम १०५, वस्ति के भेद या 
प्रकार --( १ ) अधिप्ठान-भेद से चार प्रकार १११, (२ ) द्वव्य-भद 
से दो प्रकार १११, (३) कर्म-भेद से बारह प्रकार ११२, (४) 
सख्या भेद से तीन प्रकार ११३, ( ५ ) आनुर्पाद्धिक भेद से नव प्रकार 
११३, वस्तिभेद सारणी ११८, वस्तिकर्म में उपयोगी द्रव्य ११५, 
छह आस्थापन स्कन्ध्र ११५, सुश्रतोक्त निम्होपयोगी द्र्य ११६, 
वार्भटकथित निम्ह द्रव्य १९६, आरथापन तथा अनुवासन गण 
११७, वस्ति का प्रयोग ११७, वरितनेत्र ११८७, उत्तरबरित नेच 
का प्रमाण ११८, नेन्रदोष ११८, वर्विपुटक ११९, वर्तिपुटक के 
दोप ११९, वस्ति देने की विधि ११९, निरूहवस्ति-पूर्वकम ११९, 
प्रधानकर्म --वस्तिदान १२२, वस्तिप्रत्यागम और देखरेय १२३, 
सम्यग्योग-अयोग-अतियोगर छक्षण १२८, पश्चात्‌कर्म १०५, वत्कार 
बाद के कतंव्य १२५, पथ्य और सयम-नियम १२५, वस्तिकम के 
उपद्रव और उपचार १२६, वश्तिदान में प्रमाद से व्यापदे १२७, 


( ४८ ) 


यापनवस्ति १२९, यापनवस्ति के उपद्रव १२९ । अनुवासनबस्ति-- 
समीक्ष्य विषय १३०, अनुवासन-विधि १३१, पूर्वकर्म १३१, प्रधान- 
कर्म १३२, पश्चातृकर्म--वस्ति का प्रत्यागमन १३३, पथ्य आदि 
व्यवस्था १३३, स्नेहवस्ति या अनुवासनवस्ति के उपद्रव और 
उनका प्रतिकार १३३। सात्रावस्ति--मात्रावस्ति की विशेषता 
१३५, मात्रावस्ति के योग्य व्यक्ति १३५ । उत्तरवस्ति--उत्त रवस्ति- 
नेत्र १३६, उत्तरवस्तिपुटक १३६, उत्तरवम्ति की मात्रा १३६, 
उत्तरवस्ति योग्य रोग १३७, गर्भाशयिक उत्तरवस्ति योग्य रोग 
१३७, उत्त रवस्ति योग्य बीस योनिव्यापद्‌ १३७, उत्तरवस्ति-विधि 
१३७, पूर्वकर्म १३८, प्रधानकर्म १३८, पश्चात्‌कर्म १३९, कतिपय 
वस्तिकल्प १३९ | 


सप्तम अध्याय नस्यकमें १४२-१५२ 


परिचय और परिभाषा १४२, सन्दर्भ ग्रन्थ १४२, नस्य के अयोग्य 
रोगी १४३, नसस्‍्य के योग्य रोगी १४३, नस्यकर्म की उपयोगिता 
और लाभ १४३, नस्य के प्रकार १४४, कर्म के आधार पर नस्य- 
भेद १४५, नस्य के भेद मे मतभेद १४५, आश्रयभेद से नस्यभेद 
१४५, (१) नावन नस्य १४६, नसस्‍्य-शब्द विशेपार्थवोधक १४६, 
स्नेहन नस्य की मात्रा १४६, शोधन नावन १४६, (२ ) अवपीड 
नस्य १४६, (३) ध्मापन नस्य १४७, (४) धूम नस्य १४७, 
(५) प्रतिमर्श नस्य १४७, (६) मर्श नस्य १४७, प्रतिमर्ण नस्य 
में काछ-विचार १४८, नस्य प्रयोग-विधि १४८, पूर्वकर्म--(१ ) 
साभग्री-सचय १४९, (२ ) रोगी-परीक्षण १४९, (३) रोगी की 
नस्यार्थ तैयारी १४९, प्रधानकर्म --(१ ) नस्य दान १५०, नस्य 
मात्रा १५०, (२ ) नस्योत्तर निरीक्षण १५१, नस्य के सम्यग्योग, 
अयोग या हीनयोग तथा अतियोग के छक्षण १५१, (३) नस्य के 
व्यापद्‌ और प्रतिकार १५१, पश्चात्‌कमें--तत्काल करणीय कर्म 
१५२, धूमपान १५२, प्रायोगिक धूम १५२, कवछ ओर गण्डूष 
१५२, भोजनादि व्यवस्था १५२, परिहार और परहेज १५२ । 


अप्टम अध्याय रसायन १५३-१६८ 


परिचय १५३, परिभाषा १५३, सन्दर्भ ग्रन्य १५४, निरुक्ति १५४४, 
विस्तृत परिभाषा १५५, पर्याय १५५, रसायन का ऐतिहासिक 
महत्व १५५, राजा शर्याति, सुकन्या और च्यवन १५७, रसायन के 
सन्दर्भ १४८, स्सागन का प्रयोजन और छाभ १६०, रसायन-मेवन 


( ९ ) 


के अयोग्य पुदष १६२, रसायन-सेवन के योग्य पुरष १६२, रमायन 
के प्रकार कार्य-भेद से द्विविध रसायन--( १) सशोधन १६३, 
(२) सशमन १६४, प्रयोजन-भेद से त्रिविध रसायन १६५, भेषज- 
भेद से द्विविध रसायन १६५, प्रयोग-भेद से त्रिविध रसायन १६५, 
रसायन प्रकार-सारणी १६६, प्रयोजनानुसार रसायन के अन्य भेद 
१६७, आचार रसायन १६७, रसायन-सेवन वा छाभसूत्र १६८। 


नवम अध्याय. रसायन के योग और उनके प्रयोग १६९-१९३ 


च्यवनप्राशावलेह १६९, हरीतक्यादि रसायन १७१, विडज्भावलेह 
पृ७२, चार मेध्य रसायन १७२, पिप्पली रसायन १७३, पिण्परड 
वधेमान रसायन १७३, त्रिफला रसायन १७६, शिलाजतु रसायन 
१७६, छौह शिलाजतु श्रेष्ठ रसायन १७७, वलामुूरू रसायन १७८, 
वाराहीकन्द रसायन १७८, ब्राह्मीध्तत रसायन १७९, बचा रसायन 
१८० , मेधावधंक बचादि योग १८०, बुद्धिमेधावर्थक गण १५०, ब्राह्म 
रसायन १८१, सोमराजी रसायन १८३, आमलक रमायन १८३, 
धात्यादि रसायन १८३, शतावरी रसायन १८४, तिल रसायन 
१८४, भूगराजादि चूर्ण १८५४, उपद्रव की त्वरित चिकित्सा १८४, 
परिपूर्ण रसायन का लक्षण १८५, रसायन-योगो का उपसहार १८५, 
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भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌, नई दिल्‍ली द्वारा निर्धारित 
आयुर्वेदाचायें ( बी० ए० एम० एस० ) का पाठ्यक्रम 
कायचिकित्सा : चतुर्थ प्रश्नपत्र 


( भाग-क : ५० अंक ) 

पद्चकर्म में प्रयुक्त कर्म--पत्नकर्म मे प्रयुक्त कम, उन्तका प्रयोजन, परिभाषा ओर 
उनका विधान । ( द्रष्टव्य पृष्ठ १-१४ ) 

स्मेहन, स्वेदन योग्य रोग एवं रोगी। अतिस्तिग्ध, अतिस्विन्न रोगियों के लक्षण, 
स्वेदित, अस्वेदित, अतिस्वेदित रोगियों के लक्षण । ( पृष्ठ १७-६१ ) 

वमन, विरेचन, शिरोबिरिचन, आस्थापन, अनुवासन कमी का उपयोग, अतियोग 
ण्वं सम्यंग योगों का ज्ञान, उनका उपयोग तथा अतियोगजन्य उपद्गवों की चिकित्सा का 
शान । स्नेह के प्रयोग मे विचारणा, उपादेयता, प्रकार, स्नेह की मात्रा, स्नेह द्रव्यों का 
शान, स्वेदन क्रिया मे प्रयुक्त द्रव्यों का ज्ञान। वमन, विरिचन, आस्थापन-मनुवासनक्रिया 
में अधुज्यमान द्रव्यों और यन्त्रों का शान । सेशोधन योग्य रोगी के वलाबल के अनुसार 
पत्चकर्पोपयोगी औपध द्वव्यों का विचार । वभन तथा विरेवनकर्म के उत्तम मध्यम-अवर 
वेगां का विचार | सर्जन क्रम विधि का शान ! ( पृष्ठ ६२-१०४ ) 

वस्ति यन्त्रा के शुण-दोष का विचार, बस्तिप्रयोग-विधि जौर वमन-विरेचनाथ कल्प 


का शञान । वस्तिरू्म में प्रयुज्य मान द्व्यों की मात्रा आदि का निरूपण। वस्तिव्यापद्‌ 
(उपद्रव ) के सन्दर्भ का विचार । ( पृष्ठ १०५-१४१ ) 


( भाग-ख , ५० अक ) 

? रसायन--रसायन की परिभाषा, पर्याय और निरुक्ति। रसायन का प्रयोजन, 
फ़ तथा रसाप्रन का ऐतिदासिक महत्त) रसायन का प्रकार, कुटीप्रावेशिक तथा 
वापातपिक करए-पयोग का शान । आचाररसायन ! रसायन के योग णज़ उनके प्रयोग 
विधि का विवरण | रसायन-सेवन का अधिकारी व्यक्ति। कुट्ीप्रावेशिक कल्प की विधि, 
पूव कम, कुटी प्रवेश के वाद संयमपू्वक निबास, कुंटीअवेश का विशेष फल, प्रवेश- 
काझावधि, वहाँ पर्‌ आवश्यक चर्या, बाहर निकलना और उसके नियम । अवस्था के 
अनुसार रसायनौषधि की मात्रा का निर्धारण तथा मात्रा-मेद का शान । रसायन-सेवन के 
झड़ प्राकृन आहार-विहार सेवन के नियम और चर्या । रसायनसेवन योग्य व्यक्ति और 
उसका समय। वातातपिक रसायन-अयोग के योग्य व्यक्ति एव काऊरू तथा उसके विस्दृत 
विधान का वर्णन । रसायन-प्रयोग सिद्ध भावश्यक भाव ! ( पृष्ठ १५१-१९३ ) 

जौपतिक्तियों ( 'प्ाणा68 ) का रसायन कम भे महत्त, जोदतिक्ती-दीनताजनित 
कार और उसकी चिकित्सा । ( पृष्ठ १९४-२०८ ) 


शत डक 232 के आगे कोष्ठक मे उल्लिखित झूक पुस्तक की पृष्ठ 'सख्या के 
पैक ४ | | 


( १४ ) 


२ बाजीकरण--बराजीऊरण की परिभाषा, पर्याय, निरुक्ति, प्रयोजन एवं फल । 
वाजीकरण का ऐतिहासिक महत्व । वाजीकरण के योग्य पुरुष और काल ( अब्स्था ) का 
शान ( पृष्ठ २०९-२२८ ), स्त्री-प्रणसा, वाजीकरणायी श्रेष्ठ म्रियों के छक्षण, सन्तानहीन 
की निन्‍्दा । ( पृष्ठ २२०९-३४ ), वाजीकरण के लिए पूर्वकर्म द्ेतु सेवन विधि और मात्रा 
का ज्ञान । प्रशस्त शुक्र के लक्षण । ( पृष्ठ २१५५-३९ ); वाजीकरणार्थ औपध-सेवन के वाद 
तथा मैथुन के वाद सेवनीय पढार्थों का शान । ( एष्ठ २४०-५१ ) 


ध्ड निम्नछिखित औषधि योथों के मुख्य घटक, मात्रा, अधिकार एवं ग्रुणकर्म का 

वर्णन-- 

खरलीय योग--? इगुलेश्वररस, २ त्रिभुवनकौर्तिरस, ३ पुथ्पक्वविषमज्वरान्तक 
लौह, ४. वसनन्‍्तमालतीरस, ५ महालक्ष्मीविलासरस, ६ आनन्दभरवरस, ७. श्वासकुठार- 
रस, ८ वसन्तकुसमाकररस, ९ लोकना4रस, १० प्रवालपत्नामृत, ११ चन्द्रामृतरस, 
१२, सूतशेसररस, १३ चन्द्रककारस, १४ जलोदरारिरस, १५. हृदयाणवरस, १६. 
योगेन्द्ररस, १७ बुहद्दातचिन्तामणिरस, १८ इच्छामेदीरस, १५ पुननवादिमण्डूर, 
२० नवायसलौोह, २१ सप्ताइमृतलोह, २२ चन्दनादिलौह, २३. बृहत कस्तूरीभरवरस, 
२४. चन्द्रप्रभावटी, २० गन्धकरसायन। ( पृष्ठ २५२ ) 

कृपीपक्च योग--१ रससिन्दूर, २. मकरध्वज, ३ समीरपतन्नगरस । ( पृष्ठ २६१ ) 

पर्पटी योग--१ पत्नाश्ृतपपटी, २. रसपर्पटी, १ बोलपपंटी, ४ श्रेतपपंटी । (२६७ ) 

अवलेह योग--१ वासावलेद, २ व्याप्रीहरीतकी, 2. च्यवनप्राशावलेह, ४. कृष्मा- 
ण्डावलेह | ( पृष्ठ २७२ ) 

तैलयोग--१ महानारायणतैल, ० महामापतैल, ३ बलानैल, ४ पट्विन्दुतैल, 
५ पातितमल्लातकनैल । ( पृष्ठ २७९ ) 

चुर्णयोग--१ सितोपलादिचूर्ण, २ हिग्वष्टकचूण, ३ लवणभास्करचूर्ण | (एष्ठ २६९) 

गुर्गुलुयोग--१ योगराजग॒ग्युछ, २ मदायोगराजगुग्गुल, ३ त्रयोदशागगुग्गुरु, 
४ रास्नादियग्युलल, ५ त्रिफलाडियुग्युल | ( पृष्ठ २६७ ) 

ल्ब॒णयोग--१ नारिकेलूकबवण, > अकंलूवण । ( पृष्ठ २७१५) 

वटीयोग--१ चित्रकादिवटी, ? लवद्ञादिवटी, १ सदिरादिवटी ४ व्योपादिवटी, 
५ शखवटी | ( पृष्ठ ६५ ) 

लेपयोग--१ दशाब्लेप | ( ४० २८६ ) 

आसवयोग-- कुमार्यातव, ? लोहासव, ३8 कनकासव । ( पृष्ठ २७६ ) 

अरिपध्टयोग--१ अज्ञोकारिष्ट, ? सारस्वनारिष्ट, 2 कुथ्जारिष्ट । ( पृष्ठ २७८ ) 





॥ क्री ॥ 


काथ-चिकित्सा 


5 > 


प्रथम अध्याय 


पश्चकर्म और उनकी परिभाषा 
निर्वंचन 

१ वमन, २ विरेचन, ३ अनुवासन, ४ निरूह और ५ नस्य- इन पाँचों 
कर्मो को पत्चकर्म कहते है" । इसी अनुक़म से उनका प्रयोग करना श्रेयस्कर हे । 

आयुर्वेद की प्रतिप्ठा, सम्मान और गौरव फायचिकित्सा अज्भ से है एव 
कायचिकित्सा द्वारा चिकित्स्य रोगों के उपचार में पश्चकर्म-पद्धति का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 

पच्चकर्म शब्द दो शब्दों से बना है-पश्च +कर्म । पत्च शब्द सख्यावाचक है 
और मद्भलार्थक है । आयुर्वेद मे पत्च शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया गया 
है, जैसे--पचमहाभूत, पच्चमूल, पत्चकोल, पश्च क्षी रीवृक्ष इत्यादि । 

कर्त --क्रियते इति कर्म” अर्थात्‌ जो क्रिया की जाती है, उसे कर्म कहते 
ह। कम, क्रिया, कार्य का आरम्भ -ये समानार्थक शब्द है। यहाँ कर्म का अर्थ 
चिकित्सा! है। कर्ता के अभीष्ट कार्य को कर्म कहते है ।३ द्रव्य के कार्य को उस 
द्रव्य का कर्म कहते हे । 

पत्च॒कर्मस सशोधन-चिकित्पा का एक प्रकार हे, जिसका प्रयोग स्वस्थवृत्त 





१ (क ) प्रथम वमन पश्चाद्‌ विरेकश्वानुवांसनम्‌ | 


एतानि पत्चकर्माणि निरूही नावन तथा ॥ --भा० प्र० पू० ख० 
( से) वमन रेचन नस्य निरूहश्यानुवासनम्‌ । 
एनानि पतन्चकर्माणि कथितानि सुनीश्रे ॥ --शा० उ० ८।७० 
> प्रवृत्तिस्तु खड़ चेष्टा कार्यार्था, सेव क्रिया, कम, यत्न, कार्यसमारम्मश्र । 
--च० वि० ८।७७ 
२. 'कतुरीप्सिततमं कम? ( पाणिनिसूत्र १४॥४९ ) 'कतुं क्रियया भाप्तुमिष्टटम कारक क्मसंई 
स्थात! | तथा 'प्रयत्नादि कम चेष्टितमुच्यते? । --च० सू० १४९ 
४, द्रव्याणि हि द्व॒व्यप्रभावात्‌ गुणप्रभावात्‌ द्वव्यगरुणप्रभावाव्च त्तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काले तत्तद- 
धिष्ठानमासाथ ता ता युक्तिमर्थ च तममिप्रेत्य य॒त््‌ कुबरन्ति तद कर्म । --च० घू० २६१३ 
५ देमन्तिक दोषचय वसन्ते प्रवाइयन्‌ ग्रेष्मजमअकाले । 
घनात्यये वाषिकमाशु सम्यक्‌ प्राप्नोतति रोगावतुजानन जातु ॥ --च० ज्ा० २।४५ 


२ कापचिकित्सा 


और चिकित्सा इन दोनो स्थलो मे किया जाता है। चिकित्सा मे रसायन तथा 
वाजीकरण सेवन के पहले भी पदन्चकर्म का प्रयोग! अनिवाय रूप से करणीय 
बतलाया गया है । 

वक्तव्य--सामान्यत पद्चकर्म का प्रयोग शोधन के छिए किया जाता हे और 
शोधनकर्म का क्षेत्र एक ऊरुस्तभम रोग को छोडकर समग्र कायचिकित्सा के रोग 
है। इसी अभिप्राय से आचार चरक ने प्रत्येक रोग मे सशोधन कर्म का निर्देश 
किया है । आचार्य वाग्भठ ने सक्षेपत्र वातरोग में वस्ति, पित्तज रोग में विरेचन 
और कफज रोग मे वमन चिकित्सा कही है? । चरकसहिता मे अनेक ऐसे सन्दर्भ है, 
जिनके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पद्चकर्म का मुख्य रूट्य दोप-शोधन है । 
इसका यह तात्पय नही समझना चाहिए कि पदन्चकर्म का उद्देश्य मात्र शोधनकर्म ही 
है, अपितु बहण वस्ति, वृहण नस्य, शमन वस्ति, लेखन वस्ति, शमन नस्य आदि के 
प्रयोग शास्त्रों मे निर्दिष्ट है एवं अनुवासनवस्ति को तो शोधन में ग्रिना ही नही 
जाता है। अत निष्कर्प यहू है कि प्चकम मात्र शोधन नही हे, प्रायश शोधन है 
और यह एक चिकित्सा का अद्भुत लाभकारी, व्यापक तथा स्थायी आरोग्य प्रदान 
करनेवाला विशिष्ट उपक्रम है । 


पत्चकर्स और रक्तमोक्षण 


पत्चकर्म एक शोधन-प्रधान पद्धति है और रक्तमोक्षण भी एक शोधन-प्रधान 
कर्म है, अत पञ्चकर्म मे इसका भी समावेश होना चाहिए---यह एक प्रश्न है । 

इसे पच्चकर्म का अज्भ न मानने मे निम्नलिखित तर्क दिये जाते है-- 

१ सिद्धान्त रूप मे निकट के भार्ग से दोष-सशोधन शरीर के स्वाभाविक मार्गो 
से किया जाता है" । ज॑से--आमाशय के लिए वमन और विरेचन, पक्‍वाशय के 
लिए विरेचन और वस्ति, ऊध्वेजत्रगत विक्वारों के छिए नस्य, योनि, गर्माशय और 
मृत्राशय के लिए उत्तरवस्ति दी जाती है, किन्तु रक्‍तमोक्षण के लिए पूर्वोक्‍त की 
भाँति स्वाभाविक मार्ग नही है, अत कृत्रिम मार्ग करना पडता है । 

२ रक्तमोक्षण की प्रक्रिया शल्यतन्त्र मे समाविष्ट है और उसका प्रयोग उसी 
तन्‍्त्र मे किया जाना न्‍्यायोचित है, क्योकि आचार्यों की यह परम्परा है कि वे दूसरे 





१, च० बि० ७४३५; च० चि० शा४ा२४, च० चि० २१॥५० ५१ | 
7? सशोधन सशमन निदानस्य च वर्जनम्‌ । ण्तावद्धिषजा कार्य रोगे रोगे यथाविधि ॥ 
+च० वि० ७३१५ 


३ शारारजाना दोषाणा क्रमेण परमौषधम्‌ । वस्तिविरेकी वमन तथा तेल घृत मधु ॥ 
--अ० हृ० सू० १।२० 
४ तान्युपस्थितदोषाणा स्नेहस्वेदोपपादने । पद्चकर्माणि कुरवीत मात्राकालो विचारयन्‌ ॥ 
>>च० सू० २१५ 
५, इन्त्याशु युक्त वकक्‍्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मलान्‌ | 
प्राणेन चोध्वेजन्र॒त्थान्‌ पक्‍्वाधानाद, ग्रदेन च ॥ +-अ० द्व० सू० ११३१ 


पनच्चकर्म और उन्तको परिभाषा *-] 


के अधिकार-क्षेत्र मे दखल नही देते । इसी कारण काय चिरकित्सा-प्रधान ग्रन्थ चरक- 
सहिता' आदि मे रक्तमोक्षण को पदच्चकर्म का अद्भ नही माना गया है । 

३ जैसे वमन, विरेचन आदि कर्म किसी विज्लेष दोप को दूर करने के लिए 
( कफ के लिए वमन, पित्त के लिए विरेचन और वात के लिए वस्ति ) किये जाते 
है, उसी प्रकार रक्तमोक्षण किसी दोप-विशेष को दूर करने के लिए नही किया 
जाता । अत पतन्चकर्म की तरह दोषनिहेरण ध्यवस्थाकारक न होने से रक्तमोक्षण को 
पत्चकर्म मे नहीं गिना जाता । 

उक्त कारणों से रक्तमोक्षण को पत्चकर्म मे महत्त्व न देना अनुचित्त हे, 
क्योकि--( १ ) वमनादि की तरह रक्तमोक्षण के छिए भी त्वचा क अन्तगर्त॑ रक्त- 
वाहिनियाँ प्राकृत एव समीपवर्ती मार्ग है। (२ ) प्लीहा, यकृत, ग्रपश्नसी, विश्वाची 
आदि कायचिकित्सा के रोगो में भी रक्तमोक्षण किया जाता है, अत कायचिकित्सा 
मे भी उसका समावेश करना उचित हे । इसी प्रकार--( ३ ) दोपविशेष के शोधन 
मे भी रक्तमोक्षण उपयोगी हे, क्योंकि आश्रयाश्रयीभाव से इससे पित्त का शोधन 
होता है एव मतान्तर से जब रक्त को भी दोष मानकर उसका उपचार और शोधन 
किया जाता है, उस दृष्टि से दुष्ट रक्त का निहंरणकारक होने से रक्‍तमोक्षण भी 
पच्चकर्म मे समावेश के योग्य है । 

इस प्रकार प्रायश् शोधनकारक वमन आदि के समकक्ष शोधनधर्मा होने से 
रक्‍तमोक्षण का पत्चकर्म मे परिंगणन करना प्रत्येक दृष्टि से युक्तिसगत है । इसी 
अभिप्राय से सुश्रुत और वाग्भट ने शोधन मे रक्‍्तमोक्षण का उल्लेख किया है । 

वस्ति शब्द से लिरूहू और अनुवासन दोनो का ग्रहण कर पॉँचवाँ कर्म रक्‍त- 
मोक्षण मानने मे कोई आपत्ति नही है और सिद्धान्तत ---१ वमन, २ बिरेचन, 
३ वस्ति, ४ नस्य और ५ रकक्‍तमोक्षण, ये पच्कर्म कहे जाते हे" । 

वसन कर्म : परिचय ओर परिभाषा 

दोषों को मुखमार्ग से बाहर निकालने को वमन कहते हे । वमन कराकर कफ 
दोप को वाहर निकाला जाता है। जो द्रव्य अपक्व पित्त तथा कफ को बलूपूर्वक 
ऊपर ले जाकर मुख से बाहर निकाल देता हे, उसे वमनकारक'* द्रव्य कहते है 
जैंसे--मदनफलछ:)े | 

वसन के पर्याय---वमि, वमथु, वमन, छदि और छर्दन -ये परस्पर पर्यायवाचक 
शब्द है। 

बसन का कार्ये- कफ का स्थान प्रमुख रूप से आमाशय है और दोषों का 





१ पन्ना शोधन च तत--निरूददो वमन॑ कायशिरोरेकोइस्रविज्ञति । --भ० हृ० सू० १४ 

२ अपक्य पित्तश्ेष्माण बलोदूर्ध्व नयेत्तु यद्‌ । वमन॑ तद्धि विजेय मदनस्य फल यथा ॥ 
“--शा० प्र० ख० १८४ 

है, वमनद्वग्याणां मदनफछानि श्रे्ठमानि आचक्षते अनपायित्वात्‌ । “+-च० क० ३१॥१३ 


हे] कायचिकित्सा 


सन्निकृष्ट मार्ग से निकालने का सिद्धान्त है, अत वमन से आमाशयस्थ कफदोप का 
समूलोच्छेदन हो जाता है एव कफज रोगो के होने की सम्भावना समाप्त हो जाती है। 

परिभाषा--वमन सशोधन की एक विधा है। यह ऊर्वेभागहर सणोंधन है । 
प्रकुपित कफप्रधान दोष और शरीर में बाधा उत्पन्न करनेवाले कारको को भुखमार्ग 
से वाहर निकालना वमन कहलाता है । 

विरेचन कर्स : परिचय और परिभाषा 

दोषों को अधोमार्ग ( गुदा ) से वाहर निकाल देना विरेचन" कहलाता है। यह 
पित्तदोपज विकारों का उपचार है। पित्त के लिए, पित्तप्रधान दोपो के लिए, 
कफससृष्ट पित्त के लिए और पित्तस्थानगत कफ के लिए विरेचन देना उत्तम है । 
विरेचन आभमाशय के पित्त का शोधन कर अन्य पित्तो को भी शान्त कर देता है । 

वस्ति कम : परिचय और परिभाषा 

वस्तिकर्म ( मृत्राशय ) द्वारा द्रव औपधो को आशभ्यन्तर प्रविष्ट करने को वरित 
कहते है । वस्ति मूवाशय को कहते है और वस्ति ( एशआावा/ 99002 ) के द्वारा 
जो ओऔपध ( गरुदादि मार्ग से ) शरीर मे प्रविप्ट की जाती है तथा जो शरीर में 
कुछ काल तक रहती है, उसे वस्ति कहते हे । इस प्रकार वस्तिकर्म का अर्थ हे -- 
मूत्राशय या वस्ति द्वारा औपधियों को आश्यन्तर प्रविष्ट करना १ । 

वस्ति शब्द से निरूह, अनुवासन और उत्तरवस्ति आदि वस्तियों का बोध 
होता है। वस्ति वह प्रक्रिया है, जिसमे प्राय गरुदामार्ग से ओपध-सिद्ध क्वाथ, स्नेह, 
क्षीर, मासरस आदि को पकक्‍वाशय मे प्रविष्ट कराया जाता है। मूच्रमार्ग या 
योनिपथ से जो वस्ति दी जाती है, उसे उत्तरवस्ति कहते हे । ग्रुद से पक्वाशय मे, 
मूत्रमार्ग से मूत्राशय में और योनिमार्ग से गर्भाशय में वस्ति यन्त्र द्वारा औपध 
पहुँचाई जाती है । 

पूरवंकाछ मे जब तक रबर का आविष्कार नही हुआ था, तव तक गाय, वैल, 
बकरे या भैस आदि प्राणियों के मूत्राशय ( वस्ति ) का इस काये के छिए प्रयोग 
डोता था? | 





१२ तन्न दोषदरणमूध्वंभाग वमनसशकम्‌ | --च० क० २।४ 
तन्न चक्रपाणि --ऊब्बे मुखेन दोपनिहरण भजते, इति ऊध्वंसागम्‌ । 
> तत्र ( दोषहरणम्‌ ) अधोभाग विरेचनसशकम्‌ , उभय वा शरौरमलविरेचनाद विरेचन- 


सज्ञां लभते । --चु० क० १।४ 
३. विरेचन पित्तदराणां ( श्रेष्ठम्‌ ) । --च० सू० रएा४ड० 
४. पित्ते ठु विरेक, शेष्मससष्टे वात्तस्थानगते वा छेष्मणि ( विरेकम्‌ )। --अ० स॑ं० सू० २७ 
५, विरेचन तु सर्वोपक्रमेभ्य पित्ते प्रधानतम मन्यन्ते भिषज । +-च० सू० २०१९ 

६. वस्तिना दीयते इति वस्ति.। और भी-- 
बस्तिमिदीयते यस्मात तस्माद्‌ वस्तिरिति स्मृत्तः । --शा० उ० ख० ५१ 


७. जारदगवो माद्िषद्दारिणौ वा स्याच्छौकरो वस्तिरजस्य वा5पि । “-च० सि० २१० 


पतञ्ञकर्स और उनकी परिभाषा ५्‌ 


वस्ति एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सर्वाज्भू शरीर के छिए व्यापक छाभकर है। 
वायुजन्य रोगो के प्रतिकार के लिए वस्ति श्रेप्ठतम चिकित्सा है" । यह वातदोषो 
का नेता है और सर्वाधिक रोग वायु से होते है। इसी कारण वस्तिकर्म आधी 
चिकित्सा कही जाती है । कुछ विद्वानो की धारणा के अनुसार वस्तिकर्म सम्पूर्ण 
चिकित्सा है । 


नस्य कर्स : परिचय और परिभाषा 


परिचय-- नासिका के छिद्रों से औषध-चूर्ण सुघाना अथवा औषध-सिद्ध द्रवो का 
नासिका मे विन्दु-विन्दु डालना नस्यकर्म कहझाता है और नासिका के छिद्रो से दी 
जानेवाछी चूणित औषध को नस्य कहते है? । 

पर्याप--नस्पकर्म, नस्त कर्म, शिरोविरेचन, शिरोविरेक, मूर्धविरेचन, नस्त. 
प्रच्छदंन --ये परस्पर पर्यायवाची णब्द है! 

उपयोग--जत्रु के ऊपर के अज्भो मे होनेवाले विकारों मे विशेषकर नसस्‍्य का 
प्रयोग किया जाता है, क्योकि नासिका शिर का द्वार है और इस द्वार से प्रवरिष्ट 
ओऔपध शिर मे व्याप्त होकर ऊध्वंजत्रुगत विकारो को दूर करती है । बाहुशीषंगत 
शूल में भी नस्य का प्रयोग एक सफल उपचार है" । 

शिर, ग्रीवा, स्कन्ध, नेत्र, नासिका, मुख, दन्‍्त आदि के रोगों मे, अदित मे, 
स्व॒रभेद मे, वाग्ग्रह और गद्गद ( हकलाने ) मे नसय के प्रयोग का विधान बतलाया 
गया है । 


रक्तमोक्षण 


परिचय--शरीर के किसी स्थान-विशेष से रक्‍त का निकालना रक्तमोक्षण 
कहलाता है। रक्त का शरीर एक अति भह॒त्त्वपूर्ण धातु है, जिसके दूषित हो जाने 
पर अनेक प्रकार के रोगो के उत्पन्न होने की सम्भावना हो जाती है। अत रक्‍त के 
दुष्ट होने पर उसका शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, जिससे 
तज्जन्य रोगो के होने की आशइ्ा निर्मूछ हो जाये । स्वास्थ्य-रक्षण और व्याधि- 


३१ त पवन सपित्तकफविद्क शुद्धिकरोइनुलो भयति बस्ति । 

सवशरीर॒गश्य॒ गदसदृस्तत्प्शमात्‌ प्रशान्तिमुपयाति ॥ --च० सि० ११।१८ 
? शाखागता. कोष्ठगताश्व रोगा. मर्मोव्वेसवॉवयवाइजास्व । 

ये सन्ति तेषा नहि कश्चिदन्यो वायो पर जन्मनि हेतुरस्ति ॥ 

विष्मून्रपित्तादिमलाशयाना विक्षेपसड्ठातक्र स॒यस्मात्‌ । 

तस्यानिदृद्धस्थ शमाय नान्‍्यद्‌ वन्ति विना भेषजमस्ति किश्वित्‌ ॥ 

तस्माच्चिकित्साडमिति भुवन्ति सर्वा चिकित्सामपि वस्तिमेके ॥ --च० सि० १।४ ०-४१ 
रे नस्य तत्‌ कथ्यते पीरेर्नासाथाक्ष यदौषधम्‌ । --भा० प्र० प्र० ख० 
४. ऊव्वजशुविकारेपु विशेषान्नस्यमिष्यते । नासा दि शिरसो द्वार तेन तद्‌ व्याप्य इन्ति तान्‌ ॥ 


हि हु “-अ० ह्वृ० सू० २०१ 
५ बाहुशीषंगते नस्यम्‌ । 


६ च॒० सि० २२२ | 


दर कायचिकित्सा 


परिमोक्षण, इन दोनों दृष्टियों से रक्‍्तमोक्षण की उपयोगिता है । रक्त और पित्त 
का बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए रक्‍तज रोगों में रकत-पित्तहरी चिकित्मा, 
विरेचन, उपवास तथा रक्‍तमोक्षण करने का निर्देश दिया गया है । 

पर्याय --रक्तावसेचन, रक्‍तनिहंरण, रक्‍तस्रावण, शोणितमोक्षण, रक्‍तहरण 
और अख्रविश्वुति -ये परस्पर पर्यायवाची णब्द है। गन्नसी आदि रोगों मे रक्‍त- 
मोक्षण से सद्य लाभ होते देखा जाता हे । 


प्रकृति ने सबक दिया हे श्ोधन का 

वमन--प्राय देखा जाता हे कि जब पशुओं को अजीर्ण होता हे अथवा गते मे 
कफ के जकडने से कप्ट होता हे, तो किसी तिक्तरस की घास चवाकर वे वमन 
करते है। आपने कुत्तो को बमन करते देखा होंगा। ज्वर होने पर या उदर मे 
आध्मान या किपी प्रकार अजीर्ण होने पर वे रूघन करते ह और खाना छोड 
देते हे । 
चस्तिकमं--आनूप ( जलीय ) भूभाग में रहुनेवाला एक पक्षी होता हे, जिसे 
आइबिस' कहते है। उसकी चोच लम्बी और नली की तरह होती है। जब उसे 
उदर में विवन्ध या कव्जियत की शिकायत होती हे, तो वह किसी जलाशय के तट 
पर जाकर अपनी रूम्बी चोच मे पानी भरकर अपनी गुदा मे डालता है, जिससे उसे 
दस्त रूगते हे और उसके मल का शोधन हो जाता है। उस आइचविस'” पक्षी की 
उक्त क्रिया को देखकर सर्वेप्रथम मिस्र देश के चिकित्सकों ने वस्तिकर्मं सीखा । 

अशोक के शिलालेख से उस समय ( ई० पु० २७३-२३३ ) भारतवर्ष से मिस्र 
देश मे चिकित्सकों के जाने का सकेत मिलता हे । अलेग्जेण्डर भी अप्ने देश से 
भारतीय वेद्यो को आदर के साथ ले गया था। मिस्र और भारत में परस्पर ज्ञान- 
विज्ञान एव चिकित्सा-पद्धति का आदान-प्रदान होता था, तदनुसार उनसे भारतीय 
वेधो ने भी वस्तिकर्म सीखा । 

रक्तमोक्षण--रक्तमोक्षण या सिरावेधकर्म 'हिपोपोटेमस नामक पक्षी के अनुकरण 
पर किया जाने छूगा। यह पक्षी शरीर मे भारीपन या तनाव मालूम पडने पर किसी 
कुशाग्र ( तीखे नोक वाले ) तृण से अपनी जानु के पास की सिरा का वेधन करता 
है और रक्त निकल जाने पर कीचड मे पाँव डाल देता है, जिससे रक्त का वहना 
बन्द हो जाता हे । 

पशु-पक्षी भी स्वेदन आदि कर्म करते है 

शीत, उष्ण और वर्षा काल से पशु-पक्षी भी प्रभावित होते है और अपनी 
सुरक्षा की व्यवस्था करते है। शीत से बचने के लिए कन्दराओ मे शरण लेते है, 
झुण्ड मे सोते हैं अथवा धर्म का सेवन करते है। उष्णता से सन्तप्त होकर शीत- 
प्रदेशों मे शरण लेते है और अपनी रुचि के अनुसार स्थान पर पहुँचने के लिए 
हजारो किलोमीटर की उडान भरते है। वर्षा ऋतु मे कुछ प्राणी आनन्दविभोर 
होकर बृत्य करने छगते है। पशु-पक्षियों की मानसिकता पर मौसम का गहरा 


_ कायचिकित्सा 


प्रकार पतश्चकर्म रोगोत्पत्ति रोकने और रोग को समूरछ नष्ट करने म॑ उपयोगी 
भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम चिकित्सा है । 


(३ ) देनन्दिन नित्यकर्म--शौच, दन्तधावन और स्नान की तरह मालिश, 
सस्‍्नेहुन, शिरस्तैल, प्रतिमर्श नस्य, कर्णतेछ, पादाभ्यज्भ, मात्रावस्ति आदि पदच्चकर्म 
के अगो का नित्य प्रयोग करने से शरीर स्वस्थ तथा सुदृढ वना रहता है। ये दिन- 
चर्या के अग के रूप में ज्योग योग्य है । 

( ४ ) ऋतुचर्या मे उपयोग--जिस-जिस ऋतु में जिस-जिस दोप का सा्धय 
होता है, उस-उस ऋतु मे उस-उस दोप का शोधन वतलाया है, जिससे ऋतुजन्य 
विकार न हो। जब सञ्चयकाल मे ही दोप का निहंरण कर दिया जाता है, तो 
दोष का प्रकोप आदि रुक जाता है और फिर रोग नही होता । 


दोषो के शोधन का काल---१ ग्रीष्मऋतु मे सब्चित वात का श्रावणमास मे, 
२ वर्पाऋतु मे सच्चित पित्त का कार्तिक में और ३ हेमन्त में सब्दित कफ का चेत्र 
में शोधन करना चाहिए। ये महीने समशीतोण्ण होने से सशोधन योग्य है । वात में 
वस्ति, पित्त मे विरेचन एवं कफ में वमन कराये । 


(५ ) आधारणीय वेग-प्रव्तेंन--मठ-मूत्र एव अपानवायु के अवरोध से अनेक 
प्रकार के कप्ट होते है, जिनके निराकरण के लिए एवं वेग-प्रवर्तना्थ यथा योग्य 
पञ्चकर्म का प्रयोग किया जाता हे । वेगावरोधज रोग प्राणघातक हो जाते है और 
उनको दूर करने का सर्वोत्तम उपचार पत्चकर्म है । 


(६ ) विष-प्रतिकार ““- किसी भी प्रकार के विप-भक्षण या विपदश मे स्य 
वमन या विरेचन करा देने से विपाक्तता नही होती और रुग्ण का प्राणसकट दूर 
हो जाता है । पच्रकर्म के प्रयोग से विष का प्रभाव नष्ट होता हे । 

( ७ ) रसायन और वाजीकरण--ये दोनो उपचार क्रमश रसादि धातुओं को 
प्रशस्त बनाते, ऊर्जा देते और पौरुष-शक्ति बढाकर सम्भोग-सामथ्यें तथा सन्तानो- 
त्पत्ति-क्षमता प्रदान करते है। किन्तु इनका प्रयोग तभी फलूप्रद होता है, जब 
औषधो के प्रयोग से पहले विधिवत्‌ पच्चकर्म का प्रयोग कर शरीर का शोधन कर 





१, तच्च नित्य प्रयुझत स्वास्थ्य येनानुवतते । अनाताना विकाराणामनुत्पत्तिकर च यत्‌ ॥ 
-+च० स्‌० ५१३ 
२ श्ावणे कार्निक चैत्रे गासि साथारणे ऋमात्‌ । ग्रीष्मवर्षादिमजितान्‌ वाय्वादीनाशु निह रेत ॥ 
--भ० ह० सृ० १२।३३ 
३ विपाक्रान्त होने पर २४ प्रकार की चिकित्सा की जाती दै--१ मन्त्र, २ अरिष्टावन्धन, 
३ उत्कर्तन, ४ निष्पीडन, ५ चूषण, ६ अग्नि से जलाना, ७ परिषेचन, ८ अवगाइन, ९ 
रक्तमोक्षण, १० वमन, ११ विरेचन, १२. उपधान (शिर के ऊपर त्वचा इटाकर औषध का 
प्रयोग करना ), १३, हृठयावरण ( हय औषध-प्रयोग ), १४. अज्षन, १५ नस्य, १६. धूम, १७, 
अवलेइ, १८ औषध प्रयोग, १९. प्रशमन, २०. प्रतिसारण, २१ प्रतिविष का प्रयोग, २२ 
मशास्थापन, २३ लेप और २४. मृतसजीवन अगद-प्रयोग । --चरक० चि० २३३५-३७ 


१० कायचिकित्सा 


है। बालग्रहो मे अभ्यज्भू, परिषेक आदि का विधान हे । विषवेग मे अवस्थानुमार 
वमन-विरेचन-न स्य, घृतपान एवं रक्तमोक्षण का निर्देश है । शालाक्यतन्त्र भे विरेचन, 
नस्य एवं रक्तमोक्षण का विधान है। शाल्पतन्त्र के ६० उपक्रमो भे पदच्चकर्म की 
गणना है। इस प्रकार पदच्चकर्म आयुर्वेदीय चिकित्सा की आधारशिल्ा है। शल्य- 
चिकित्सा मे परिपेक, अभ्यज्भ, स्वेद, स्नेह, वमन, विरेचन, वस्ति और तस्य का 
सुश्रुत) ने उल्लेख किया है, जो पच्चकर्म के अद्भ है। वातज ववासीर मे स्नेहन, 
स्वेदन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और पित्तज में विरेचन का विधान हे । 

( १० ) जनपदोध्वस” में पच्वकर्म--जब वायु, उदक, देश, काल के वैगुण्य से 
जनपदव्यापी महामारी फैलती है, तो जिन व्यक्तियों मे अरिष्ट ( मृत्युसूचक लक्षण ) 
उत्पन्न हो जाते हे या जो पूर्व मे ग्रामदाह आदि प्रचण्ड पापकर्म किये होते है और 
उन्हे कर्मफल भोग के सिलूसिले मे मृत्युदण्ड भोगना पडता हे । किन्तु सामान्यजन 
को नीरोग बनाने के छिए यथायोग प्चकर्म कराना चाहिए। शरीर को सुदृढ 
बनाने के लिए रसायनो का प्रयोग कराना चाहिए। आयुण्य के परिपालन के लिए 
धाभिक एवं सात्त्विक वृद्धजनो के साहचर्य मे रहना चाहिए' | 

इस प्रकार पश्चकमं-चिकित्सा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और चिकित्सा की 
सभी शाखाओं मे शोधन उपचार के छिए उसकी उपयोगिता स्वय प्रकाशित है । 
आचाये चरक चिक्त्मा के क्षेत्र मे सर्वोच्च सम्मान और यशोभाजन हुए है, 
जिसके मूल मे उनकी प्चकर्म-चिकित्मा के प्रति आस्था और गहरा लगाव रहा है । 

पद्चकस के पुरक पुर्वाउपर कर्म 

१ पूर्वकर्म, २ प्रधानकर्म और ३ पश्चात्‌कर्म--ये तीन कर्म मिलकर पःचकर्म 
को सफल बनाते है? । 

(१ ) पूर्वकर्म'--पञ्चकर्म द्वारा जिस व्यक्ति का शोधन करना अभीष्ट होता 
है, उसकी तेयारी के छिए जो कर्म किये जाते है, उन्हे पुर्वंकर्म कहते है । पूर्वकर्म॑ 
तीन प्रकार के है --१ पाचन, २ स्नेहन और ३ स्वेदन । 

१ पाचन--आहार के सम्यक्‌ पाचनार्थ अग्नि को प्रदीषप्णन करनेवाली औषधो 
यथा--अग्नितुण्डी वटी, अग्निकुमार रस, द्रव्याद रस आदि और आम पाचन के 
लिए यथा--शिवाक्षारपाचन, हिग्वष्टक, चित्रकादि वटी, हिंग्वादि वटी, पश्चकोल 
फाण्ट आदि औपधो का प्रयोग करना पाचनकरमं है। 

२ स्नेहन--छत-तैल-वसा-मज्जा ये चार स्नेह है और इनके समानगुण अन्य स्नेह 
द्रव्य भी स्नेह की कोटि में आते है। इन स्नेहों का प्रयोग वाह्य और आम्पन्तर 
दोनों प्रकार से किया जाता है । किपती को केवल स्नेह का पान कराया जाता हे और 





१ सु० चि० १।८। 
०, कर्म पत्मनविव तेषा भेषज परमुच्यते । --च० बि० ३४१७ 
3 त्रिविध कम--पूर्व कर्म, प्रधानकम पश्चात्कर्मेति ! --सु० सू० थार 


४. सशोध्यस्य पाचन-स्नेहन स्वेदनानि पूवकर्म, वमन विरेचन-वस्ति-नस्य सिरामोक्षणानि 
प्रधान कर्म; पेयायन्नसमर्जन॑ पश्चात्‌ कम । --सु० सू० ५१ पर टल्द्ण टीका 


पश्वकर्म और उनकी परिभाषा ११ 


किसी को ( जे में का पाय से कर सगे ) बात, शृस, समता, बाला, पाक आदि 
में मिशारझर स्ते” दिया पाना ई । बाह्य धरीर में तेयों की माखिय की थाती ? 


३ स्वेदन न पंदन पो प्रदार से [ उसकरण के दष्दि मे ) शिया जाता ह7+- 
सारित और ४ निरग्नि। साग्मिग अम्लि से सपाहर सकर, परस्नर, नाटा, 

थादि तेरर प्रवार से स्वेग्न किया जाला । निरग्निरषेद में व्यायाम 
शराकर, गरम कमने थे र्यगर, भारी जोएना औदयेंता जोर होते की उबाजार 
तथा जन्ब उपायों से थिना आग ४ स्वेडन कराया जाया 2 | 

उन पूर्वकर्मों थे जब शेप घाया को छाटफर कोप्ड मे चने थी ८, तो निपद 
के मार्ग से उनवा निरेश्ण करने में सहजियस हो दी है) । 

(२ ) प्रधानकर्म-वमन | विरेचत, उरित, समय और रफमोद्षण से पांच 
प्रधान पर्म हू । पृर्थ भें इनका पश्चिय दिया था चुका है । 

( ३ ) पश्चात्‌ कर्म--वमन-विरेचन थादि के द्वारा यरीर का शोशप करने के 
पश्चात्‌ जोधनकर्मजनित देह फ्री /एसल फो शान्त फरने, पा ये इसे, लोब-शमन करने 
भौर बलाधान के किए थी कर्म किये जाते 7, थे पश्लात्‌ कर्म कहे भागे / । जैसे - 
१ ससलेनक्रम, २ स्सागमनलाजीफरण-प्रयोग और २ शागन-परमोग । 

१ सस्जनफक्रम- पन्‍चतर्म ह्वास्मा शोधन विये जाने पर लठशग्ि दूर्बध् हो 
जाती है और स्वाभाविक आहार या पाचन करने मे प्नसमर्थ शोती है, अत' पहते 
आहार दिया जाता है । पेया, विलेषी, अकृतयुप, कृतगृपष, अडूस सासरस और क्रस 
मासरस, क्रमण उत्तमन्म्यम-अबर जुद्धि के अनुपात से खिलाकर सदनन्तर प्राक़त 
आहार दिया जाता है । उस क्रम को ससर्जनक्रम कटने 

२ रसायनादि कम --यदि फिसी व्यक्ति का शोधन रसायन था य्रोजीकरण 
ओऔपध-सेवन कराने के लिए किया गया हो, तो उस व्यक्ति को ससर्जन क्रम से पथ्य 
देने के पश्रात्‌ रसायन या वाजीकरण औपध का प्रयोग कराना चाहिए । 

३ शमन चिकित्सा--किसी रोगी करा शोधन करके उसे समर्जनक्रम से पथ्याहार 
देकर, फिर रोगनाशक औपध्र का प्रयोग कराना चाहिए । 


करमम-सारणी 
| 


। | | 
पूर्वक मे प्रधान फर्म पश्चात्कर्म 
| 489 पराक्रम  ५+कराका७3 ७3५४४ ५७७७8 ७3५33» ९०७ पक कम... >नार्कामामनमका 
| न | ६१.“ «॥ है| | | 
पाचन स्नेहन स्वेदन. | ससर्जनक्रम रसायनादिप्रयोग शमन-चिकित्सा 
| | | | [ 
वमन विरेवतल वस्ति नस्य रक्तमोक्षण 


१. तान्युपम्थितदोपाणा स्नेशस्वेदोपपाठन । पतञ्म कर्माणि कुर्वीत मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥ 
“च० चृ० ०१५ 


डे | | ॥ >> 





१२ कायचिकित्सा। 


पतन्नकर्म अपतपंण चिकित्सा की अन्तिम कड़ो 

सन्तपंण ( बृहूण ) और अपतर्पण ( लघन ) या शमन तथा शोधन” के अन्तर्गत 
चिकित्सा के समस्त प्रकार गतार्थ हो जाते हैं? । ह॒ 

आचाये चरक ने अपतपंण चिकित्सा को तीन प्रकार का बनतलाया है -- 
१ छघन, २ छघनपाचन और ३ दोषावसेचन । 

१ लघन“--जो द्रव्यया उपाय शरीर में छाघव ( हल्कापन ) उत्पन्न करता 
है, उसे लघन कहते है। लघन से शरीर, दोप, ध्रातु एवं मछो मे छथघुता उत्पन्न 
होती हे । 

लघनकारक द्रव्य*--जो द्रव्य छूघु, उप्ण, ती८ण, विशद, रूक्ष, सूधम, खर, सर 
और कठिन गुण वाले होते है, वे प्राय रघन करनेवाले होते ह । 

लघन के १० प्रकार" --१ वमन, २ विरेचन, ३ नस्य, ४ निरूहवस्ति- ये 
चार सशोधन तथा ५. पिपासा, ६ वायु का सेवन, ७. धूप का सेवन, ८ पाचन 
औषधो का प्रयोग, ९ उपवास और १० व्यायाम--ये १० प्रकार के घन होते है । 

लघन का काल"--त्वचा के रोगी, अतिस्निग्ध व्यक्ति, अभिष्यन्दी ( जिनके 
शरीर मे कफ भरा हो ), स्थूछ व्यक्ति और वातरोग से पीडित व्यक्ति को शिशिर- 
ऋतु ( माघ-फाल्गुन ) मे रूघन का प्रयोग करना चाहिए । 

लघनयौग्प व्यक्ति और उससे लाभ--जिस व्यक्ति में दोषों का वल्ल अल्प हो, 
उसे लूघन कराना चाहिए। जिस प्रकार किसी जलाशय का थोडा जल वायु और 
धूप की प्रखरता से सूख जाता है, उसी तरह अल्प दोप देह में रूघन से अग्नि 
और वायु के बढने से सूख जाता है" । 

२. लघनपाचन --जिस व्यक्ति में दोप का बल मध्यम कोटि का हो, उसे 


२, एक सन्तपणस्त्त्र द्वितायश्रापतपंण । बद्णों लद्दनश्वेति तत्पर्यायाबुदाहतौ ॥ 


--अ० स० सू० २४॥२ 
२ शोधन शमन चेति समासादौषध॑ द्विधा । --अ० ढृ० सू० शर५ 
३. अपतपंणमपि च॒ त्रिविध॑ लद्दन, लद्दनपाचन, दोपावसेचन च । “--+च० वि० ३४५९ 
४ यत्‌ किब्विक्ाघवकर देहे तहडन स्मृतम्‌ । --च० सू० २२९ 
५ लघूष्णती&णविशद॑ रूश् सूक्ष्म खर सर॒म्‌ | कठिन चैव यद द्रव्य आयस्तल्नद्नन स्मृतम्‌ ॥ 
“>च० सू० २२।१२ 
६ चतुष्प्कारा सशुद्धि पिपासा मारुतातपी । पाचनास्युपवासश्व व्यायामश्वेति ल्ठ नम्‌ ॥ 
० सू० २२।१८ 


७ त्वग ढोषिणा प्रमीढाना स्निग्धामिष्यन्दिर द्दिणाम्‌ । 
शिशिरे लद्दन शस्तमपि वातविकारिणाम्‌ ॥ 
८ तम्न लद्वनमल्पवलदोधषाणाम्‌ । रूद्नेन ह्मग्निमारुतवृद्ध था वाततपपरीतमिवाल्पमुदकमल्पो 
दोष प्रशोषमापचते | “3० वि० ३५० 
९ लरह्ननपाचने तु मध्यबलदोषाणाम्‌ । लद्वनपाचनाभ्या द्वि सूर्यसन्तापमारुताभ्या पांशु- 
भस्मावकिरणरिव चानतिबहूदक मध्यवलो दोष प्रशोषमापथते | “च० बि० ३५१ 


पश्चकर्तत और उनकी परिभाषा १३ 


कुछ अश में रूघन कराना चाहिए और प्रधान रूप से पाचन-प्रयोग' कराना 
चाहिए। लघन एवं पाचन के प्रयोग से मृध्यवलू वाले दोष का शोपण हो जाता है, 
जैसे सूर्य के ताप और वायु के तीत्र प्रवाह छगने तथा घूछ या राख पडने से सामान्य 
जलाशय का जल सूख जाता है । 

३ दोषावसेचन-जव दोष अधिक वढे होते है तो उनकी चिकित्सा दोपो का 
अवसेचन अर्थात्‌ बाहर निकालना है । 

जिम व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त ओर मरू अधिक मात्रा में हो तथा 
जिप्के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल वायु से युक्त हो, जिसका शरीर बडा 
और बलवान हों, उसे सशोधन (यथा --वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य या रक्त- 
मोक्षण ) का प्रयोग कर लपन कराना चाहिए? । 

जिस प्रकार गानी में डूबे हुए किसी खेत को सुखाने के छिए उस स्ेत की मेंड 
काटकर पानी वाहर मिकाल दिया जाता है, वेरो ही 'वहुदोप' का उपचार दोपषा- 
वसेचन हे । 

पुरवंकर्म का विस्तार 
पाचन 

पाचन गुण युक्त द्रव्य वे कहलाते है, जो जठरागिनि को प्रदीप्त किये बिना ही 
आम का पाचन करते हे*। जैसे चूल्हे की अग्नि पतीली मे रखे चावरू को 
पकाती है, किन्तु दीपक की भाँति चारो ओर प्रकाश नही करती, वैसे ही पाचन 
द्रव्य अग्नि का दीपन' करने में समय नही होता । जैसे -- 

नागकेशर, भिलावा, कुटकी, समुद्रछूवण, जीरा, तक्र, नीवू, हल्दी, दारुहल्दी, 
गोवा, बडी इलायची, इन्द्रजी, अतीस, बच, भारगी आदि आपधियाँ पाचन ह। 

पाचन औपधे आमाणय की क्रिग्रा को बढारूर आहार या आम का पाचन 
फरती है। उसमें निम्नदिखित अनुसार तीन प्रकार की क्रियाएँ होती है - 

१ पाचक रस का निसरण कराकर भुकत द्रव्य को शोपण और समीकरण 
योग्य बनाना । 

२ भामाशप-गत्ि द्वार जाहार द्रव्प का अणु-अणु में विमक्‍्त होवर आमाशय 
“सा मे चच्मिखित टोना । 


३ विउन्धगीरवोदगारहत्लामाइरोचकादय । पायनेल्तान्‌ मिषफू पाक, प्रायेयाद उप्यचरेस ॥ 


--च० ख० २शार१ 
२ बगुदोपाथा पुन्दोषावसेचनमेव कार्यम्‌ू, न द्वि अभिसे केदारसेती पत्वल्प्रनेवोउन्ति, 
तम्शपादसेचनग “-+च० वि० ३॥७२ 


8 प्रमूतच्रे",पित्तामरमछ। ससष्टमान्ता | बृदचठरीख दलिगों ऋएनीया विशुद्धनि ॥ 
वास गिक ३१८७६ 
» प्रचस्याम न दद्धि च कुर्यादत्तद्ड पावनम्‌  नागकशरबदिशारिदरी दीरनशारक्षाग 


ग्न्ग्ग्न्क्य थे परिश्ि आज हु 


पड कायचिकित्सा 


३२ अहार के कुछ अण का आमाशथ की पचन-क्रिया द्वारा शोपणयोग्य होकर 

शोषित हो जाना । 
आमाशयरस-ल्राव पर कार्यकर औषघ 

भोजन के पहले क्षार-मिश्रि जरू का सेवन करने से आमाशय रस अधिक 
निकलता है। भोजन के प्रारम्भ में किख्वित्‌ नीबू के रस, सेधानमक और अदरक के 
सेवन से भी आमाशय्रिक रसस्राव अधिक होता है । जल-मिश्रित स्वल्प शराब से भी 
आमाशय मे उत्तेजना आ जाती है । 

अम्लरस-मिश्रित क्षार-सेवन से मुख मे छालछास्राव अधिक होता हे । छालास्राव 
विशेष होने पर भोजन रवादिष्ट लगता हे । आह्यार को अच्छी तरह चवाकर खाने 
से छालाखाव और आमाशयिक रस के नि सरण मे वृद्धि होती हे ! 

निर्वेह आमाशय वाले अजीर्ण रोगी को भोजन के प्रारम्भ में शुष्क पदार्थ का 
सेवन कराना चाहिए, जिससे उचित मात्रा मे आमाशयिक रस का स्राव हो । तररूू 
पदार्थ के अधिक सेवन से रसस्राव मे न्यूनता होती हे । 

जिनकी पाचन-शक्ति कमजोर हो, उनको भोजन के साथ स्वल्प जरू पीना 
चाहिए | भोजन के १ घण्टे बाद जल पीना उत्तम है । 

अग्निमान्ध और अपचन मे, भोजन के आरम्भ मे नीबू के रस और नमक के 
साथ अदरक, भोजन के अन्त भे तक्र, भोजन के साथ लहसुन, अनारदाना और 
पोदीना की चटनी एवं भोजन के दो-तीन घण्टे बाद नीवू का रस या सन्तरे का रस 
आदि लेना चाहिए । 


द्वितीय अध्याय 
स्नेहन | 
परिभाषा और परिचय 

परिभाषा-जिस प्रकार के उपचार या प्रक्रिया से शरीर मे स्निग्धता या 
चिकनापन आता है, शरीरगत किन्ही घटको का विलयन होकर उनमे स्रवण- 
शीलता आती है, कोमछता आती है और जलछीय घटको का प्रमाण वढता है तथा 
चिपचिपापन उत्पन्न होता हे, उसे स्नेहन कहते है । 

परिचय-यह पदञ्चकर्म ( वमन-विरेचन आदि ) का पूर्वकर्म हे। वमन आदि 
कर्मों की सुगगठतया सफलता के लिए उन कर्मो के पहले स्नेहन करना आवश्यक 
होता है । दोपो को अपने स्थान से विचलित करने के लिए स्नेहन एफ महत्त्वपूर्ण 
प्रक्रिया है । 

जहाँ गोधनकर्म करने के उद्देश्य से उसके पहले स्नेहन किया जाता है, वहाँ स्नेहन 
एक पूर्वकर्म है, किन्तु जब वातप्रधान रोगों मे किसी रोग की चिकित्सा के प्रयोजन 
से स्तेह का प्रयोग किया जाता है वहाँ स्नेह एक प्रधान कर्म का स्थान पाता हे । 

चिकित्सक के लिए स्नेहन चिकित्सा का ज्ञान नितान्त उपयोगी है, क्योकि 
सर्वाधिक रोग वात से ही होते है और वात्त का उपचार है--स्नेहन-वात स्नेहेन 
मित्रवत्‌! । इसकी गणना छह उपक्रमो मे है, देखे -- 

ल्ठन बृहण काले रूक्षण स्नेहन तथा। 
स्वेदन स्तम्भन चेव जानीते य॒ स वे मिषक्‌ ॥ ( च० सू० २२॥४ ) 

सन्दर्भ प्रग्थ -- 

१ चरकसहिता-सूत्र ० अ० १, ४, ५, १३, २२ । सिद्धि० अ० १। 

२ सुश्ुतसंहिता-सुत्र० अ० ४५। चिकित्सा० अ० २४, ३१, ४० । 

3 अष्टाड्र हृदय--सूत्र ० अ० १३, १६ | 

४ भावप्रकाश --पूर्व खण्ड मे स्नेहपान-तिधि । 

स्नेहन की उपयोगिता ओर सहस्त्व 

१ वमन आदि पञच्चकर्मो द्वारा गारीरू-दोषो का शोधन किया जाता है और 
वमनादि क्रियाओं के करने के पहले दोषो को अपने स्थान से विचलित करने के 
लिए उनमे स्निग्धता, विष्यन्दन ( द्रवणशीलता ) तथा क्लेदन ( आद्रता ) छाने के 
लिए स्नेहनकर्म आवश्यक एवं उपयोगी होता है । स्नेहन शोधनकर्म का पृ्वेकर्म है 





१. स्नेदन स्नेहविष्यन्द्रमादंवक्लेदुकारकम्‌ । “-च० सू० २२११ 
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१६ कायॉलिकित्सा 


और वमन-विरेचन आदि को भ्रवृत्त कराने के लिए अत्यन्त वाञ्ठनीय है' । बिना 
स्नेहन किये शोधन करने का प्रयत्न रोगी के शरीर को विदी्ण कर सकता है, 
जैसे--विना तेल की माछिश किये किसी सूखी छठी को झुकाने की कोशिण 
करने पर वह टूट सकती हे ।* 

२ स्नेहन द्रव्यों मे जलीय और पाथिव गुणो की अधिकता होती है। उनमे-- 
१ द्रव, २ सूक्ष्, ३े सर, ४ स्तिग्ध, ५. पिच्छिल, ६ गुरु, ७ शीत, ८ मन्द 
और ९ मृदु गुण होते है, जो शोधनकर्म मे उपयोगी है? । 

३ स्नेहन द्रव्य अपने द्रव गुण से शरीर में आद्रंता या तरलता छाता है। यह 
शरीर मे गीघच्रता से प्रसरण, दोषो का विकूयन, उनकी स्थानच्युति, स्रावण एव 
प्लावन करता हे । 

४ सुक्ष्म गुण के कारण यह बारीक सोतो या छिद्रो मे प्रवेश कर जाता है और 
अपनी क्रिया करता है" । 

भू सर गुण के कारण अनुलोमन, प्रसरणणीरू, खिसकने और सरकने वान्ठा 
तथा प्ररणशील होता हे * । 


६ स्विग्ध गुण के कारण स्नेहनकृत्‌, मादंवका रक, वरूकारक और वर्णकारक 
होता है? । 
७ पिच्छिल होने से आयुष्य, बलवधंक, कफवर्धक और लेपनका रक होता है । 


८ ग्रुरु गुण होने से वातनाशक, पुष्टिकर, कफक र, तृष्तिजनक और देहवृद्धिकर 
होता है । 

९ शीत ग्रुण के कारण आनन्दकर, उत्साहवर्धंक, मूर्च्छाहरण, तृपाशामक, 
दाहशामक, दृढताकारक एवं स्वैयंकर होता है) " । 

१० मन्द गुण दोने के कारण स्नेहद्रग्य शरीर में धीरे-धीरे प्रवेश करते ह और 





१ स्नेहमग्ने प्रयुजेत तत स्वेदमनन्तरम्‌। स्नेहस्वेदोपपतन्चस्य सशोपनमथेतरत ॥ 
--च० सू० १३॥९९ 
२. स्नेदस्वेदावन+्यस्थ कुर्यात्‌ सशोधन तु य । दारुशुष्क्रमिवानाम शरोर तस्य दीयते॥ 
-अ० हढं० सू० १८॥५९ 
३ द्रव सूक्ष्म सर स्निग्ध पिच्छिल गुरु शीतलम्‌ । 


प्रायो मन्द सम्ुदु च यद्‌ द्वव्य स्नेहनमुच्यते ॥ --च० सू० २२१५ 
४ द्रव प्रक्‍्लेदन. प्रोक्तः | ---सु० स० ४६॥५२० 
५ देहस्य यक्ष्मछ्िद्रेषु विशेषत्‌ सझ्ष्ममुच्यते । --भावप्र० 
६, सरो5नुलोमनः प्रोक्त । --सु० सू० ४प्त५२२ 
७. स्नेइमादवकत्‌ स्निग्धो बलवर्णकरस्तथा । --सु० यू० ४६॥५१८ 
८, पिच्छिलों जीवनो बल्य, सद्भात, इलेष्मलो गुरु । --सु० सू० ४६॥५१७ 
० गुरुवातिहर पुष्टिइलेष्मक्ृज्चिरपाकि च । --भावप्र० 


१०, हादनः स्तम्मन- शीत मूच्छातृट्स्वेददाइलजित, | 


स्तेहन १७ 


शमन का ये करते है। विलम्ब से कार्य करने के कारण स्नेह द्रव्यों का दोष-धातु-मलो 
के साथ अधिक कार तक सम्पर्क बना रहता है? । 

११ म्ृदु गुण के कारण स्नेहद्रव्य शरीर के अवयवों को कोमरू बनाता है, 
जिससे उनका शिथिलीकरण होता है । 

१२ स्नेह॒द्रव्य शरीर के दोषो को ऊर्ध्व या अधोमार्ग से बाहर निकाल देते है । 
कुछ वमनोपयोगी, कुछ विरेचनोपयोगी और कुछ शिरोविरेचनोपयोगी स्नेह 
होते है । 

१३ स्नेह बढे हुए दोषो को कम करने अर्थात्‌ उनका शमन करने के लिए 
और शरीर के वहण एव पुष्ट बनाने मे भी उपयोगी होते है । 

१४ स्नेह आप्य एवं पाथिव द्रव्य है और शरीर मे आप्य एवं पाथिव घटको से 
महत्त्वपूर्ण अवयव बने हुए है, जिनका पोषण स्नेह से होता है* । 

१४ स्नेह द्रव्य वात को नष्ट करते है, गरीर को मृदु बनाते हैं और मल- 
सघात का भेदन क रते है । 


१६ स्नेह जठराग्नति का दीपन एवं कोष्ठ का शोधन करता है और नये-नये 
धातुओ का निर्माण कर शरीर के वरू-वर्ण को वढाता है । इन्द्रियो मे कार्यक्षमता, 
शरीर मे व्याधिक्षमता एवं वाधंक्य की मन्दता छाता है और एक सौ वर्ष की आयु 


प्रदान करता है? । 
स्मेहन : एक पुर्वकर्म 
१ पच्चकर्म की तैयारी के लिए स्मेहन एक अत्युपयोगी प्रक्रिया है, जो शोधन 


का सहयोगी है । स्नेहन और स्वेदन से वात का नाश होता है तथा मरू-मृत्र-शुक्र 
का त्याग निर्वाध होता है । 


२ जिस प्रकार जलपात्र के भीतर तेल चुपडा गया हो, फिर उसमे जल भरकर 
उसे उडेला जाय तो समग्र जल उस पात्र से निकल जायेगा तथा पात्र की दीवार में 





१. मन्दो यात्राकर स्वत । --8० सू० ४६।५२२ 
२. शियिलावयवत्व मृदुत्वम्‌ । --अरुणदत्त 
३ शुद्धयर्थ पुनराहारे नेशे जीणें पिवेन्नर- । --च० सू० १०॥६१ 
४ (क ) पिवेत्‌ संशमन स्नेहमन्नकाले प्रकाइक्षित. । “--च० सू० १३॥६१ 
(ख ) ३दणो रसमयायें: सभक्तोडल्पो हित सच । --अ० ढ्वृ० सू० १६।॥२० 
५ प्रथिव्यम्तुगुणभूयिप्ठ स्नेह. । --छु० सू० ४१११ 
६ स्नेहोउनिल हन्ति मुदूकरोति देह मलाना विनिहन्ति सन्नभ्‌ --चं० लिए १७ 
७ दीप्तान्तराग्नि परिशुद्धकोछ्ठः प्रत्ययधघातुर्वलवर्णयुक्त । 
दृढेन्द्रियो मन्दजर- शतायु स्नेह्योपयोगी पुरुषों भवेत्तु ॥ --मु० चि० ११५६ 
६ स्नेहृपूर्व प्रथुक्ेन स्वेदेनाउवजिते$निले । पुरीपमूत्नरेतासिं में सजजन्ति फैथशन्वेन ॥ 
श्ण्ण्ॉं० सू० रैडी४ं 


थ का० आए 


१८ कायचिकित्सा 


जल नही लगा रहेगा । उसी तरह स्नेहन से उत्वलेशित दोष पूर्णतया बाहुर निकल 
जाते है) । 

३ जैसे मलिन वस्त्र को धोने के पहले उसमे साबुन लगाकर मैल को उत्क्लिष्ट 
( विलोडित या चलायमान ) किया जाता है, तब फीचकर धोया जाता है, वैसे ही 
शोधन करने के पहले शरीर का स्नेहन कर दोषो को उत्क्लिष्ट किया जाता है, 
तदनन्त र शोधन-औपध के प्रयोग से शोधन कराया जाता है। इस प्रकार दोषो को 
स्वस्थान से चलायमान बनाने के लिए स्नेहनकर्म अत्युपयोगी पृ्वेकर्म है । 

४ स्नेहन कर्म से धातुओ मे दोषो का उत्वलेशन होता है । स्नेह जलीयाश- 
बहुल होता है, जिससे दोष उसमे घुल जाते है। स्नेह मार्ग को चिकना बना देते 
है, तदनन्तर स्वेदन से स्रोतो का विकास होने पर स्नेहद्रब्य खवण-प्रक्रिया से कोष्ठ 
मे आते है, जहाँ से शोधन के द्वारा बाहर निकाल दिये जाते है। 

निष्कर्षं--सक्षेपत्त प्रधानरूप से स्नेह के तीन उपयोग या कार्य देखे जाते है, 
जो महत्त्वपूर्ण है -- 

१ बरृंहण--स्नेह मास, मेद, मज्जां, शुक्त आदि धातुओ को बढाकर शरीर के 
मस्तुलुद्भ को व्यवस्थित कर धातुओ को पुष्ट कर एवं अग्नि को भ्रदीप्त कर शरीर 
का बृहण ( सवधेन ) करता है । 

२ दामन--स्नेहन स्निग्ध, शीत, गुरु आदि गुणो के द्वारा दोषों के शमन में 
सहायक होता है। हृदय, मस्तिष्क एवं फुप्फुस आदि अवयवो में तथा त्वचा मे स्नेह 
का पर्याप्त प्रमाण है। ये अवयव महत्त्वपूर्ण काय॑ करते है, जीवन को स्थापित 
करते है और इनकी सक्तियता मे स्नेह का महान्‌ योगदान है । 

स्नेहद्रव्य सभी धातुओ मे अपने-अपने कार्य करते हुए अन्त मे पुरीषोत्सग्ग के 
साथ निकल जाते है। स्नेह जब बाहर निकलता है, तो उसके साथ शरीर के लिए 
शल्यतुल्य आवाधक र अनेक अन्य द्रव्य भी निकल जाते है। अत स्नेहन का समुचित 
प्रयोग एक उत्तम शमन-चिकित्सा है । ह 

३ शोधन--स्नेहन दोषो को स्निग्ध कर, विलयन तथा उत्कलेशन कर उन्हे 
धातुओ मे से कोष्ठ मे लाकर मल के साथ बाहर निकालकर शोधन-कार्य सम्पन्न 
करता है 

इस प्रकार स्मेहन-कर्म पच्चकर्म का पूर्वकर्म एवं प्रधान रूप से चिकित्सा का 
एक महत्त्वपूर्ण भग है । शारीर दोषो मे कफ और पित्त पग्रु है और वायु द्वारा वे' 
सचालित होते है, उनका नेता वायु है। वायु बडा प्रचण्ड होता है, जैसे वह प्रकृति 





२. स्निग्थात्‌ पात्राथथा तोयम्‌ अयत्नेन प्रणुयते । कफादय. प्रणुचनन्ते स्निग्धादेद्दात्तथौपधे., ॥ 
--त्र० सि० ६।११ 
२. क्लिष्ट वासो यथोत्कलेश्य मल सशोध्यतते5म्भसा । 
स्नेहस्वेदेस्तथोत्ललेश्य शोध्यते शोधनेमेल. ॥ --चं० सि० ६॥१२ 
३ अन्नादश्युण पिष्ट पिष्टादष्युणं पय । पयसो$थ्युण मास मासादष्टयुण घृतम ॥ 
घृतादष्युण तैल मद॑नान्न तु मक्षणात्‌॥ 


5ह र द 


में सागरो का उच्मथन और पर्वतों का भूषात करता है, वेसे ही शरीरस्थ वायु भी 
विक्ृत होने पर महाकाय पहलवानो को शय्याशायी बना देता है । 

उस प्रभञ्जन के वेग को नियन्त्रित करने का काम स्नेह करता है । स्नेह शरीर 
के लिए अमृत है । आवश्यकता है उसके सम्यक्‌ योग और प्रयोग की । 

स्नेहो के प्रकार 

स्नेहों के अनेक प्रकार होते है। जैसे -- 

१ उत्पत्ति-भेद से दो प्रकार--१ स्थावर और २ जज्भम । 

२ उपयोग-भेद से दो प्रकार--१ वाह्य और २ आभ्यन्तर। 

३ मिश्रण-भेद से तीन प्रकार--१ यमरू, २ त्रिवृत और ३ महास्नेह । 

४ कर्म-सेद से तीन प्रकार--१ बृहण, २ शमन और ३ शोधन ॥ 

प्‌ संज्ञा-मेद से तीन प्रकार--१ अच्छ, २ सद्य स्नेह, ३ पचप्रासृतिकी पेया । 

६ पाक-भेद से तीन प्रकार--१ मृदु, २. मध्य और ३ खर। 

७ मात्रा-भेद से चार प्रकार--१, हसीयसी, २ हृस्व, ३ मध्यम और 
४ उत्तम । 


स्नेहसारणी 


| 
| | 
उत्पत्ति प्रयोग मिश्रण कम क बा हि 
भेदसे भेदसे भेदसे भेदसे भेदसे भेद से भेद से 
| ३ | | | | 
| | | [4_|[+ _|[_[ .|+[_ +_ [| 
| वाह्म आशभ्यन्तर | इहण शमन शोधन | मृदु मध्य खर | 
[ हम मल अमर, | | 
| | | | | | ।+ | | | | | 


स्थावर जज्ञम यमल त्रिवृत महान्‌ अच्छ सथ पंच छसीयसी हस्व मध्यम उत्तम 


प्रासतकी 
(१ ) उत्पत्ति-भेद से स्नेह-- 


१ स्थावर स्नेह--चरक ने प्रसिद्ध १८ वनस्पतियो से स्थावर स्नेह की प्राप्ति 
वतलाया है" । जेसे--१ तिछू, चिरौजी, ३ अभिपुक, ४ बहेडा, ५ चित्रा, ६ 
अभया, ७ एरण्ड, ८ मधुक, ९ सर्षप, १० बुसुम्भ, ११ बिल्व, १२ भल्लातक, 
१३. मूली, १४ अतसी, १५ अकोठ, १६ अखरोट, १७ सहिजन, १८ करज्ज । 

इनके अतिरिक्त जयपाल, मालकागनी, वादाम, शीशम, नीम, जेतू 7, नीलगिरि 
छवग, कोकम, मृगफली आदि द्रग्यो से भी तेल प्राप्त होता हे । | 








१ तिल प्रियालामिपुकौ बिभीतकश्चित्रामयैरण्टमधूकसघंपा । 
कुसुम्भविल्वारकमूलकातमी निकोठकाक्षोटकरअ्षशिय्रुका ॥ 


स्नेद्दाशया स्थावरसज्षिता- स्थु । “-च० खू० १३।१०-११ 


२० कायचिकित्सा 


सुश्रुत ने द्रव्यों के गुण-कर्मानुसार उनका वर्ग बनाया है," जेसे---वमनोपयोगी, 
विरेचनोपयोगी, शिरोविरेचनोपयोगी तथा दुष्ट ब्रण, कुष्ठ, मूत्रावरोध, अश्मरी, 
प्रमेह आदि मे प्रयोग-योग्य । 

२ जाद्भम स्नेह--जो स्नेह चलने-फिरने वाले ( जद्भम ) प्राणियों से प्राप्त 
किया जाता है, उसे जाद्भम स्नेह कहते है! । जेसे--१ मछली का तेल, २ गाय- 
भैस-बकरी के छत, ३ हिरन-वाराह-व्याश्न आदि की वसा और मज्जा । 


( २ ) उपयोग-भेद से स्तेह-- 

१ बाह्य स्नेह-स्नेह का बाह्य प्रयोग निम्नलिखित रूप मे किया जाता है*-- 
१ अभ्यद्भ, २ लेप, ३ मर्दन, ४ उद्धतंन,” ५ सवाहन, ६ पादाघात, ७ मूुर्ध॑तल, 
८ गण्डूष, ९ कर्णपूरण, १० नेत्रतपंण, ११ परिषेंक तथा १२ योनि आदि मे 
पिचुप्रयोग । 

वक्तव्य : अभ्यड्र--तेल से शरीर पर अनुलोम गति से मालिश करना अभ्यड्भ' 
कहलाता है। सन्धिस्थानो मे वतुंछाकार मालिश करनी चाहिए। तेल को हल्का 
गरम कर मले, किन्तु शिर पर ठण्डा तेल रखे । ५ से ३५ मिनट तक अभ्यज्भ करे, 
फिर आधा घण्टा विश्राम कर देह पोछकर स्नान करे। 


लेप--बिना रगड के यो ही तेल लगाना लेप कहलाता है और ज्यादा तेल 
चुपडकर शरीर को तरबतर कर देता प्रदेह कहुलाता है। यह आवश्यकतानुसार 
शीत या उष्ण होता है । 

उद्वतेन--जो र से दबाकर ( रगडकर ) प्रतिक्रोम गति से तेल की मालिश या 
उबटन लगाने को उद्धर्तन कहते है। स्थौल्य मे रूक्ष उद्वतंन और काश्ये मे स्निग्ध 
उद्वतंन किया जाता है। इससे कफ का शमन, मेद का विरूयन और त्वचा का 


प्रसादन होता है । 


१ सुश्रत० चि० अ० ३१। 
२ स्युजड्गमा मत्स्यमृगा सपक्षिण । 
तेषां दधिक्षीरघृतामिष वसा स्नेहेषु मज्जा च तथोपदिश्यते ॥ “++व० सू० १३।११ 
३. स्नेदाभ्यद्राचथा कुम्मश्चम स्नेहविमदेनात्‌ । भवत्युपाह्नादक्षश्व दृढ क्लेशसहो यथा ॥ 
तथा शरीरमभ्यब्नाद इढं सुत्वक्‌ च जायते | प्रशान्तमारुताबाधक्लेशव्यायामसंसदम्‌ ॥ 
स्पशने5भ्यधिको वायु स्पशनं च त्वगाथितम्‌ । त्वच्यश्व परमो5भ्यडस्तस्मात्त शील्येन्नर ॥ 
न चाभिघाताभिहत गात्रमभ्यज़्सेविन । विकार भजतेउत्यथ बलकमंणि वा क्वचित्‌ ॥ 
सुखस्पर्शोचिताइय्ध बलवान प्रियदश्शन- । भवत्यभ्यब्ननित्यत्वात्नरोइल्पजर एवं च॥ 
खरत्व स्तब्धता रौक्ष्य श्रम. सुप्तिश्च पादयो: | सच एवोपशाम्यन्ति पादाश्यद्ननिषेवणात्‌ ॥ 
जायते सौकुमायय च वरू स्‍्थेयँ च पादयो । दृष्टि प्रसाद रूभते मारुतश्रोपशाम्यति ॥ 
न च॒ स्याद गृूभसीवात, पादयोः स्फुटन न च । न सिरास्नायुसइोच पादाभ्यद्वेन पादयों ॥ 
--च० सू० ५७८५-९२ 
३, उद्गर्तन॑ कफइर मेदस प्रविकायनम्‌। स्थिरीकरणमड्जाना त्वकृप्रसादकर॑ परम ॥ 
“-्अ० द्वू० सू० २।१५ 


सह श्१ 


परिषेक-औषध-सिद्ध क्वाथ, दूध, तेल, घी या तक का शरीर पर धार से 
गिराना परिषेक है । 

२. आधश्यन्तर स्नेह---१ भोजन, २ पान, ३ नस्य ओर ४. वस्ति--इन चार 
प्रकारो से स्नेह का भीतर मे शोषण होता है । 

( ३ ) धिश्वण भेद से स्तेह-- 

कई बार अनेक स्नेहो को एक मे मिलाकर प्रयोग किया जाता है और उनके 
मिश्रण का अछूग-अलग नाम है । ज॑से--दो स्नेहों का सिश्रण यमक कहलाता है, 
तीन का त्रिवृतु और चार का मिश्रण महास्नेह कहा जाता है” । 

१ यमकस्नेह--१ सर्पि +तल। २ सर्वि+ वसा । 

३ सपि+मज्जा। ४ तेल +वसा। 

५ तेल+मज्जा। ६ वसा+मज्जा । 
२ जबिवनस्नेह--१ सर्वि+तल+वसा। 

२ सर्वि+ तेल --मज्जा । 

३ तैल +वसा +-मज्जा । 

४ सर्वि+ वसा +मज्जा । 

३ महास्नेह--सर्पि + तैल + वसा + सज्जा ! 

(४ ) कर्म-भेद से स्नेह-- 

चिकित्सा मे उपयोगिता के आधार पर स्नेह तीन प्रकार का होता है-- 
१ शमन, २ बृहण और ३ शोधन | 

१ शमत--जो स्नेह दोपो को न वढाये और बढे हुए दोपो को कभ करे, वह 
शमन कहलाता है। इसे अन्नकाल मे दे । 

२ दूंहण--जो शरीर का सवर्धन और पोपण करे वह बृहण स्नेह कहलाता है । 
यह भद्च, मास तथा भोजन के साथ मिश्रित कर अल्प मात्रा मे प्रयुक्त होता है । इसे 
आहार के साथ दे । 

३ शोधन--जो स्नेह शरीरस्थ दोषो को वमन, विरेचन या वस्ति से बाहर 
निकाल दे, उसे शोधन कहते है । पूर्वरात्रि का किया हुआ भोजन ठीक से पच जाने 
पर दूसरे दिन प्रात काल मे अधिक मात्रा भे दिया हुआ स्नेह शोधन-स्नेह कहलाता है। 

(५९) संज्ञा-भेद से स्नेह--- 

_. विशेष नाम देकर जिन स्नेहो के प्रकार का उल्लेख किया गया है, वे तीन 
६-१ अच्छपेय, २ सध्य स्नेहन और ३ पश्चप्रासृतिकी पेया । 
१. अच्छपेय*-..अकेले बिना किसी द्रव्य मे मिल्ठाये स्नेह पीने को 'अच्छपेय! 


क 


कहते हैं। इसमे स्नेह को मात्रा अधिक होती है, अत यह शीघ्र ही कार्य करता है । 
23039 ०*>*न्‍ननव-न+ न ++-पनन++२ ००२०८... 


३ दास्यां जिमिश्रतु्भिस्तेयंमकः त्रिवृतो मदान्‌ । 


“-अ० ढ्ू० सू० १६।४ 
२ अब्छठपेयस्तु यः स्तेहो न तामाहइुविचारणाम्‌ । स्नेहस्य स मिषम्दृष्ट- 


कल्प. प्राथमकरिपक: ॥ 
-+च० सू० १३२६ 


२२ कायचिकित्सा 


इस कल्पना को स्नेहपान की मुख्य कल्पना कहा गया है । स्नेह की प्रविचारणा मे 
इसकी गणना नही की जाती । 

२ सद्यः स्नेहन *--जिस स्नेह के प्रयोग से कम से कम समय मे ( ३ दिन मे ) 
स्नेहन होता है, उसे सच्य स्नेहन' कहते है । 

नमक के साथ सेवन किया गया स्नेह मनुष्य का शीघ्र ही स्नेहन कर देता है, 
क्योकि नमक अभिष्यन्दी होने से स्रोतों मे स्राव उत्पन्न करता है, स्निग्ध होने से 
स्निग्धता लाता है, सूक्ष्म होने से शरीर के अतिसूद्म प्रदेश मे प्रवेण कर जाता है, 
उष्ण होने से स्नेहो का पाचन करता है और व्यवायी होने से पहले सम्पूर्ण शरीर मे 
स्नेह को फेलाकर बाद मे उसकी पाचन क्रिया सम्पन्न करता है । इससे ३ दिन में 
स्‍्नेहन हो जाता है । 

३ पतश्चप्रासृतिकी पेया-घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल को एक-एक 
प्रसृत ( लगभग १०० ग्राम ) लेकर बनायी गयी पेया का नाम पनचप्रासृतिकी पेया 
है। इस पेया के साथ दूध मे चावल तथा उडद डालकर सिद्ध की हुई खीर ( जिसमे 
अधिक घी मिलाया गया हो ) का सेवन करने से शीघ्र ही ( तीन दिन मे ) स्नेहन 
हो जाता है । 

( ६ ) पाक-भेद से स्नेह -- 

१ मृदुपाक, २ मध्यपाक और ३ खरपाक--ये तीन प्रकार के स्नेहपाक होते है । 

१ सृदुपाक--जब तैलपाक मे डाली हुई औपधियो का कलल्‍्क प्रथम डाले हुए 
कल्क के समान हो जाये, तो स्नेहपाक का 'मृदुपाक” जानना चाहिए। इसका प्रयोग 
नस्यकर्म मे होता है । 

२ मध्यपाक--जब तेल का कल्क हलवा की तरह करछुल को छोडने लगे, तब 
स्नेह का भमध्यपाक जानना चाहिए। इसका प्रयोग पान करने मे और वस्ति देने मे 
होता है । 

३ खरपाक-जब तेल का कल्क अँगुलियो से मसलूूकर वर्ती बनाते समय टूट 
जाय एवं कडा हो जाय, तो उसे खरपाक' समझना चाहिए। इसका प्रयोग अभ्यदड्ध 
के लिए किया जाता है । 

( ७ ) मात्रा-सेद से स्नेह -- 

स्नेह की चार प्रकार की मात्रा बतछायी गयी है--१ हसीयसी, २ हृस्व, 
३ मध्यम और ४ उत्तम । 

१ हसीयसी मात्रा-- रोगी के दोष, दृष्य, रारीरवछ और अग्निवल आदि 

१ लवणोपहिता- स्नेहा स्नेहयन्त्यचिरान्नरम्‌। तद्ध/यभिष्यन्धरूक्ष च सृक्ष्ममुष्ण व्यवायि च ॥ 

>> च० सू० १३६॥९८ 


२, खरो5भ्यब्ने स्मृत पाको मृदुन॑स्त. क्रियासु च। मध्यपाक तु पानार्थे वस्तो च विनियोजयेत्‌ ॥ 
--चु० कृ० १२१०४ 


३ अद्दोरात्रमह' कृत्स्नमधोंह च प्रतीक्षते । प्रधाना मध्यमा हस्वा स्नेहमात्रा जरा प्रति ॥ 
--च० सू० १३॥२९ 


४. अज्ञातकोए्ठे पुरुषे पूर्वी ह॒लीयसीं कल्पयेत्‌ । --अ० हृ० सू० १६।१७ पर अरुणदत्त-टीका 





ह्मैेहन २३ 


का विचार कर पहले हमीयसी ( बहुत अल्प ऊगभग ३०० मि० ली० ) स्नेहमात्रा 
देनी चाहिए। आगे अग्निवछ के अनुसार मात्रा बढाते जायें। बालक, वृद्ध और 
सुकुमार व्यक्तियो को यह मात्रा देनी चाहिए । |] 

२ हृस्व मात्रना--जिनका कोप्ठ मृदु हो एवं अग्निवल अल्प हो, उन्हे अल्पमात्रा 
में स्मेहपान कराना चाहिए। जो भात्रा २ घण्टे में जीर्ण होती या पचती है, उसे 
हस्वमात्रा कहते हैं ।॥ यह्‌ मात्रा अल्प दोपो में दी जाती हे । 

३ मध्यम सात्रा--यह मात्रा मध्यम बरूवाले दोपो में दी जाती है। यह मात्रा 
१२ घण्टे मे पचती है । उसका प्रयोग रक्तविकृति में होता है । उससे सुखपूर्वक स्नेहन 
और शोघन होता है । 

४. उत्तम मात्रा--यह अत्यधिक दोपचल में दी जाती है। इस मात्रा को 
तीक्ष्णाग्नि मे देना चाहिए । यह ऊर्घ्व, अध एवं तिर्यक्‌ मार्गों मे फंड जाती है। यह 
दोषो का क्षय करती है और शरी रबर को बढाती है | 

स्नेह मात्रा सारणी 





भसान्नानाम लक्षण प्रयोग 
१ हसीयसी- | अत्यल्प उसे परीक्षण मात्रा जाने । 
भात्रा 


२ हस्वमात्रा | यह ६ घण्टे मे पचती-है। | इसका प्रयोग वृद्ध, वारूक, सुकुमार, 
मन्दाग्नि, ज्वर, अतिसार, कास मे 
हीनवरू वालो के लिए करे । 

3 ; यह १२ घण्टे मे पचती है | इसे फोडा, फुन्सी, स्फोट, खुजली, 
कुप्ठ, प्रमेह, वातरक्त में, मध्यम 
शरी रबरू एव मध्यम अग्निवल वालो 
को देना चाहिए | 

४ उत्तममात्रा" (क ) यह एक अहोरात्र | इसे बहुदोष' लक्षणवाले, तीक्ष्णार्नि 

में पचती है । एवं उत्तम शरीर-बलवाले को दे । 
[7 निशा ख ) यह १८ घण्टे मे | नित्य स्नेह का प्रयोग करनेवाले को 
पचती है । तथा कुष्ठ, अपस्मा र, सपंदश, उन्माद, 
मृत्रकृच्छ, विसर्प, विवन्ध, गुल्म मे दे । 





१ प्रभूतस्नेहनित्याश्व क्षुत्पिपासासहानरा ।परावकश्नोत्तमवलो येषा ये चोत्तमा बले ॥ 
गुल्मिन स्पदष्टश्व॒ विसर्पोपहताश्व ये। उन्मत्ता कृच्छमृत्राश्ष गाठवचेस एवं च ॥ 
पिवेयुरुत्तमा मात्रा तस्या पाने गुणान्‌ श्णु । दोषानुकषिणी मात्रा सवंमार्गानुसारिणी ॥ 
बल्या पुननेवकरी शरीरेन्द्रियनेतसाम्‌ । --च० सू० १३।३१-३४ 

२ अविपाको5रुचि स्थौल्य पाण्डुता गौरव कम. पिटकाकोठकण्डूना सम्भवो5रतिरेव च ॥ 
आल्स्यश्रमद्ौवल्यदौर्गन्ध्यमवसादक' । इलेष्मपित्तसमुत्कलेशो निद्रानाशो5तिनिद्रता ॥ 
तन्द्राक्लेब्यमबुद्धित्वमशस्तस्वप्नदर्शनम्‌ । वलवर्णप्रणाशश्व ठृप्यतो ब॒हणैरपि ॥ 


ीइ्ीफकक- 


झ्४ कापबचिकित्सा 


तिलतेल और एरण्डतेल की श्रेष्ठता" 

१ सम्पूर्ण शरीर मे बछाधान तथा स्नेहन के लिए सभी स्थावर तैलो में तिल 
का तल श्रेष्ठ है । 

२ बिरेचन के लिए एरण्डतैल सर्वश्रेष्ठ होता है । 

चार उत्तम स्नेह 

१ इत, २ तल, ३ वसा और ४ मज्जा--ये चार स्नेह सभी स्नेहों मे उत्तम 
भाने जाते है और इन चारो में छत सर्वोत्तम माना जाता है, क्योकि बहु सस्कार 
का अनुवर्तन करता है । 

वक्तव्य--जो ग्रुण पहले से अपने में नहीं है, उस गुण को अपने में छाना 
संस्कार कहलाता है । 

घृत दो प्रकार से सस्कार को ग्रहण करता है एवं सुरक्षित रखता है--एक तो 
वहु जिन द्रग्यो का कल्‍्क डालकर पकाया जाता है, उन द्रब्यों के गुणों को ग्रहण 
कर लेता है, जैसे महातिक्त छत ( कृष्ठहर ), महाकल्याण छत ( उन्मादहर ) एव 
चागेरी छत आदि अपने क्रक्षेप्र द्रव्यो के ग्रुणो को ग्रहण कर लेते है। दूसरा 
सस्कारानुवर्तन है, जो चाहे जिस किसी द्रव्य के साथ पकाया जाय, वह अपने 
पूर्व के गुणो को ( सस्कारो को ) नही छोडते हुए दूसरों के ग्रुणो को ग्रहण कर 
लेता है । 

घृत के गुण 

१ यह पित्त एव वातजन्य विकारो को शान्त करता है । 

२ रस, शुक्र और ओज के लिए हितकारी है। 

३ दाहशामक, कोमछताकारक एवं स्वर तथा वर्ण को सुन्दर बनाता हे । 

तेल के गुण 
१ वातविकारनाशक, कफ को न वढानेवाछा और बलवर्धक होता है । 
२ त्वचा के लिए हितकारी, उष्ण, देहस्थिरताका रक एव योनिशोधन है । 


बहुदोपस्य लिब्लानि तस्मे सशोधन दितम्‌ । ऊर्ध्वे चेवानुलोम च यथादोष यथावलूम्‌ ॥ 
--च० सू० १३।१३-१६ 
३, सर्वेषा तेलजाताना तिलतेल विशिष्यत्ते | बलाथ स्नेहने चाश्नथमैरण्ड तु विरेचने ॥ 


--च० सू० श्शश्र 
२. सर्विस्तेल वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मता । एपु चेवोत्तम सर्पि. सस्कारस्यानुवतनात्‌ ॥ 

--च० सू० १३१३ 
३. घृत पित्तानिलद्दर रसशुक्रौजसा द्वितम्‌ । निर्वापण झृदुकर स्वरवर्णप्रसादनम्‌ ॥ 

+-च० चि० श१श१४ 


४. मारुतध्ने न च इलेप्मबरधन बलवधनम्‌ | त्वच्यभुष्ण स्थिरकर तेल योनिविशोधनम्‌ ॥ 
-+च० चि० श्शश्५ 


घ्तेहत श्ष 


वसा केएगुण 

१ विद्ध होने पर, काण्डभग्न या सन्धिभग्न होने पर, चोट लगने पर, योनि- 
भ्रश, कर्णशूल और शिर में वेदना होने पर वसा छाभ करती है । 

२ पुरुपार्थ की वृद्धि के लिए शरीर को स्निग्ध करने के लिए और जो छोग 
अधिक व्यायाम करते है, उन छोगो के लिए वसा हितकर है । 

मज्जा के ग्रुण 

१ मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, वीये, रस, कफ, मेद और मज्जा 
की वृद्धि होती है । 

२ मज्जा के प्रयोग से अग्थियों मे वलू आता है और शरीर का स्नेहन 
होता है । 

ऋतु के अनुसार स्नेहपान 

१ शरद ऋतु में छत का पान करना चाहिए 

२ वसन्‍्त ( वेशाख ) ऋतु मे वसा और मज्जा का पान करना चाहिए। 

३ प्रावुद ( आपाढ-सावन ) ऋतु में तैछ का पान करना चाहिए | 

४ अत्यन्त शीत या अत्यन्त उप्णकाल में स्नेह का सेवन कदापि नही कराना 
चाहिए" । 

दोषानुसार स्नेहपान-काल 

१. वात-पित्त प्रधान दोषो में तथा ग्रीप्म में, रात्रि के समय स्नेहपान कराये । 

२ वात-कफप्रधान दोपो मे तथा शीत ऋतु मे स्नेहपान करानौ चाहिए, जब 
कि आसमान साफ हो और सूर्य का प्रकाश निर्मल हो' । 

कामुकता को दृष्टि से स्नेहपान-काल 
१ सशमन- मनुष्य भोजन के समय भूख रूगने पर सशमन स्नेह का पान करे। 


२ संशोधन--रात्रि मे खाये हुए अन्न का ठीक से पाचन हो जाने पर प्रात काल 
शोधन स्नेह का पान करे । 





१२, सपि दारदि पातज्य वसा मज्जा च माधवे । तैल प्राद्ृषि नात्युष्णशौते स्नेह पिवेन्नर ॥ 


“-च० सु० २३।१८ 
२, वातपित्ताधिको रात्रौ उष्णे चापि पिवेन्नर । इल्ेष्माधिकों दिवा शीते पिवेच्चामलभास्करे ॥ 
“--च० सू० १३॥१९ 

मर नः 
शीतकाले दिवास्नेहमुष्णकाले पिवेन्निशि । वातपित्ताधिको रात्रो वातइलेष्माधिकों दिवा ॥ 
--छु० चि० ३१ 


३१ पिवेत्‌ सशमन स्नेहमन्नकाले-प्रकाडक्षितः | शुद्धयर्थ पुनराद्यारे नशे जीर्ण पिवेन्नर ॥ 
--च० सू० १३॥६१ 


२६ कायबिकित्सा 
विपरीत काल मे स्नेहपान हानिकर 


१ अत्युष्ण काल मे वात-पित्तप्रधान व्यक्तियों द्वारा स्नेहपान करने से मूर्च्छा, 
पिपासा, उन्माद, कामछा आदि रोग उत्पन्न होते है । 

२ अतिशीतकाल में कफप्रधान व्यक्तियों द्वारा स्नेहपान करने से आनाह, 
अरुचि, शूछ और पाण्डुरोग उत्पन्न होता है" । 

स्नेहपान-काल की अवधि और मात्रा 

स्नेहपान का प्रयोजन स्नेहन करना होता है । स्नेहन की अवधि कोप्ठ पर निर्भर 
करती है और कोष्ठ अग्निवल के अनुसार मृदु, मध्य और कर होता है । 

चरक और वाग्भट ने सुश्रुत के अनुसार स्नेहपान की अन्तिम अवधि सात 
दिन मानी है -- 

१ मृदुकोष्ठ के व्यक्ति का ३ दिन के स्नेहपान से, 

२. मध्यकोष्ठ के व्यक्ति का ४, ५ या ६ दिन के स्नेहपान से और | 

३ क्रकोण्ठ के व्यक्ति का ७ दिन के स्नेहपान से स्नेहन होता है । 

चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट तीनो ने यह सकेत किया है कि सात दिन के वाद 
स्नेहपान नही कराना चाहिए, क्योकि उसके बाद स्नेह सात्म्य ( वर्दास्त ) हो जाता 
है और स्नेह की सात्म्यीभूत मात्रा शरी रोपका रक नही होती? । 

फिर भी सात दिनी के बाद स्नेहन न करने का कोई हठ नही है । इसी 
अभिप्राय से वाग्भट ने कहा है --'अथवा स्नेहन का प्रयोग तव तक करते रहना 
चाहिए जब तक सम्यक्‌ स्निग्ध के छक्षण न प्रकट हो जाय *। इसी आशय को अरुण- 
दत्त ने भी स्पष्ट किया हे तथा इस पक्ष को मानकर ही कतिपय चिकित्सक सात 
दिनो के वाद एक दिन का विश्राम देकर पुन स्नेहपान की योजना करते है । 





१. अत्युष्णे सा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा । 
मूच्छीं पिपासामुन्माद कामलां वा समीरयेत्‌ ॥ 
शौते रात्रो पिवन्‌ स्नेह नरः इलेष्माधिको5पि वा । 


आनाहमर्रच शूल पाण्डता था सम्रच्छति ॥ ““चे० सू० ैैश२०-२१ 

२ (क ) त्यहावर सप्तदिन पर तु स्निग्धो नर स्वेदयितव्य यक्त । --च० सि० १।६ 
( ख ) मृदुकोएस्त्रिरात्रेण स्निश्चत्यच्छोपसेवया । 

स्निश्चति क्ररकोष्ठस्तु सप्तरात्रेण मानव ॥ -+च० सू० श्शट५ 

(ग ) पिवेत च्यह चतुरह पत्चाह पटह तथा | --सु० चि० ३१॥३६ 

३ (क) नात पर स्नेहनमादिशन्ति, सात्म्यीभवेत्सप्तदिनात्पर तु । --च० सि० १६ 


( ख ) सप्तरात्रात्पर स्नेह सात्म्यीभवति सेवित । “-8० चि० ३१३६ 

(ग ) अत. सात्म्यीभवेत्परम्‌ । “-अ० ह० सू० १६२९ 

४ सम्यक्‌ स्निग्वो5थवा यावत्‌ । “+अ० हृ० सू० १६२९ 

५, अथवा नैष नियम” सम्यक्‌ स्निग्धलक्षणोत्पत्तिरेव नियम , अत सप्ताहादूर्ध्व॑ स्नेह पेयो 
यावत्‌ स्निग्धलक्षण स्थात्‌ । “7अ० ह॒० सू० १६।२९५ पर अरुणदत्त-टीका 
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वस्तुत स्नेहपान-काछावदधि निर्णय के लिए कोप्ट-परीक्षा करनी चाहिए । 
मृदु, मध्य और क्रूर भेद से कोष्ठ तीन प्रकार के होते हे-- 

१ म्रृदुकोष्ठ--जिनमे ग्रुड, इक्षुरस, दूध, दही, दविमस्तु, पायस, खिचडी, 
घृत, द्राक्षारस, मध एवं उष्ण जल के सेवन से विरेचन हो जाता है, उन्हे “मृदुकोप्ठ' 
कहते है । 

२ क्रकोष्ठ--ऊपर कहे गये गुड, गन्ने के रस आदि जिनका कभी भी विरेचन 
नही कराते और और जिनकी ग्रहणी मे वायु की अत्यन्त प्रधानता रहती है, वे 
“ऋषरकोष्ठ' होते हे । 

३ मध्यकोष्ठ--पूर्वोक्त गुड, इक्षुरस आदि से जिनका विरेचन तो नही होता, 
किन्तु एक बार सम्यक्‌ मलणोघन हो जाता है, वे 'मध्यकोप्ठ' होते है! । 

स्नेहमात्रा 

आमात्रापूर्वक एवं मिथ्याहार-विहार से या असमय के स्नेहपान कराने से शोथ, 
अर्श, तन्द्रा, स्तव्धता, बेहोशी, कण्डू, ज्वर, उत्क्‍लेण, शूल, आनाह और भ्रम होता 
है। इसलिए मात्रा का निर्धारण प्रतिव्यक्ति के अनुसार करना चाहिए। मात्रा 
के चार प्रकारों का वर्ण और उनकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। यहाँ 
सामान्यत. व्यावह्म रिक मात्रा विचारणीय है* । 

पहले कम से कम अर्थात्‌ ३० मि० छली० की मात्रा में स्‍्नेहपान कराना चाहिए, 
फिर क्रमश वढाकर १९२ मिलीलीटर तक की मात्रा दी जा सकती हे, किन्तु रोगी 
की आतुर-परीक्षा' विधि से परीक्षा करके ही यथोचित मात्रा मे उचित अनुयान के 
साथ वृद्धिक्रम से स्नेहपान कराना चाहिए। 


प्रविचारणा के योग्य पुरुष) 
जो व्यक्ति स्नेह से हैष रखते हो, जो सदा स्नेहु का सेवन करते हो, जिनके 
कोष्ठ भृदु हो, जो व्यक्ति क्लेश को सहने मे असमर्थ हो और जो प्रतिदिन मदिरा 
का पान करते हो, उनके लिए विचारणा का प्रयोग उत्तम है । 


स्नेह की २४ प्रविचारणाएँ९ 


१ ओदन, २ विलेपी, ३ मासरस, ४ मास, ५ दूध, ६ दही, ७ यवागु, 





? गुटमिक्षुरस मस्तु क्षीरमुल्लोडित दधि | पायस कृशरा भपि काइमयंत्रिफलारसम्‌ ॥ 
द्राक्षारस पीलरस जलमुष्णमथापि वा। भद्य वा तरुण पीत्वा मुदुकोष्ठो विरिच्यतते ॥ 
विरेचयन्ति नेतानि ऋरकोष्ट कदाचन | भवति कऋरकोष्ठस्य अहृण्यत्युल्वणानिका ॥ 

“3० सू० १३।६६-६८ 

२ अमात्रया5हिते काछे मिथ्याहारविहारत । स्नेह करोति शोफार्शो तन्द्रास्तम्भविसशज्ञता. ॥ 
कण्डूकुष्ठज्वरोत्ललेशशूलानाइअमादिकान्‌ ॥ --अ० ह॒० सू० १६।३२ 

3 स्नेहद्िंष स्नेहनित्या मृदुकोष्ठाश्ष ये नराः। क्लेशासहा मचनित्यास्तेषामिष्टा विचारणा ॥ 

४ ओदनश्न विलेपी च रसो मास पयो दधि । यवागू- सपशाकौ च यूष: काम्वलिक सड ॥ 
सक्तवस्तिलपिष्ट व मय लेहास्तथैव च। भक्ष्यम+यज्षन वस्तिस्तथा चोत्तरवस्तय ॥ 


श्८ कायबिकित्सा 


८ सूप, ९ शाक, १० यूप, ११ काम्बलिक, १२ खड, १३ सत्तू, १४ तिरूकल्क, 
१५ भद्य, १६ लेह, १७ भक्ष्य, १८ अभ्यञटजन, १९ वस्ति, १० उत्तरवस्ति, 
२१ गण्डूष, २२ कर्णतेछ, २३ नस्य तथा २४ अक्षितपंण। 

वक्तव्य-जों स्नेह ओदन आदि भोज्य पदार्थों या किसी प्रकार के शरीरोपयोगी 
अन्य द्रव्यो का योग कर उनके साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है, उसे प्रविचारणा 
कहते है। चक्रपाणि ने स्नेह का किसी अन्य पदार्थ के साथ प्रयोग करने को 
प्रविचारणा कहा है--प्रविचायंते अवचाय॑तेध्नुकल्पेनोपयुज्यतेब्नयेति प्रविचारणा 
ओदनादय ' । गद्भाधर ने इस प्रकार निरुक्ति की है--प्रकर्पण विभेषात्‌ चय्यंते 
भक्षणपानलेहाभ्यञजनादिरूपेण उपसेग्यते, इसि प्रविचारणा' । 

यहाँ कुछ प्रविचारणाएँ वाह्य रुप से प्रयोज्य कही गयी हे, जिनका प्रयोग 
केवल स्नेह से ही होता है, किन्तु उनका पाठ प्रविचारणा के अन्तर्गत किया जाता 
है, तो इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें औषध-सिद्ध करके या अन्य द्र॒ब्यों को 
मिलाकर ही प्रयोग करना चाहिए । 


चोबीस प्रविचारणाओं का सक्षिप्त परिचय 


१ ओदन--पाँच ग्रुने पानी से पकाया हुआ चावल भात या ओदन है । 
२ बिलेपी--दले हुए चावल या मकक्‍्के को चौगुने जल मे पकाने पर जिसमे 
अन्नकण गल गये हो और द्रव हो, वह विलेपी है । 
३ सांसरस--मास को पकाकर उसके द्रव या शोरबे को रस या मासरस 
कहते है । ४ 
४ मभांस--ताजे मास को विधिवत्‌ पकाकर प्रयोग करना । 
५ दृध--गरम दूध के साथ स्नेह का प्रयोग करना । 
६- दही--दूध को जमाकर दही तैयार की जाती है । 
७ यवागु--चावरू की दलिया को ६ ग्रुने जल मे पकाया जाता है, जिसमे 
द्रव मे कण अधिकतर दीखते हैं । 
प सुप--दाल को अठारह ग्रुने जल मे चौथाई शेष पकाना । 
९ शाक--यह वनस्पतियों के पत्र-पुष्प-फल को पकाना है ! 
१० युब--मूँग आदि १८ ग्रुने जल में अर्धाविशिष्ट पकाना । 
१९ काम्बलिक--यह तिछू और उडद की पिट्टी मे दही, खटाई, नमक, तेल 
मिलाकर रायता जैसा बनता है। 
१२ खड--मह्ठें के साथ कैथ, चागेरी, मरिच, जीरा, चिव्रक आदि डालकर 
पकाकर बनता है । 
१३ सत्तू--जौ के दाने भूनकर-पीसकर तेयार होता है । 
१४ तिलकलल्‍क--तिल को कूट-पीसकर वनाया जाता है । 


गण्डूष कर्णतेक च नस्त- कर्माक्षितपणम्‌ | चतुर्वि शतिरित्येता- स्नेइस्य प्रविचारणा ॥ 
“-च० सू० १३२३-२५ 
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१५ पद्य--इससे आसव, अरिष्ट और मदिरा ली जाती है। 

१६ लेह--आटे को घी या तेल मे भूनकर चीनी डालकर पकाया हुआ चाटने 
लायक हलवा बनाना लेह है । 

१७ भक्ष्य--घी की कचौडी, मालपुआ आदि भक्ष्य है । 

पृ८ अभ्यञ्जन--औपध-सिद्ध स्नेह की मालिश करना । 

१९ वस्ति--अनुवासन ( स्निग्धवस्ति ) का प्रयोग । 

२० उत्तरवस्ति--योनिमार्ग या मूत्रमार्ग मे स्नेह का प्रयोग । 

२१ गण्डष--मुखगह्वर मे किसी स्नेह को धारण करना । 

२२ कर्णतल--औपध-सिद्ध तैछ कान में डालना । 

२३ नस्थकर्से--नासिका से स्नेहन का नस्य लेना । 

२४ अक्षितपेंण--आँखों की तृप्ति के छिए घृत का प्रयोग करना । 

छोसठ प्रकार की प्रविच्ारणाएँ 

सम्पूर्ण या अलग-अलग छह रसो के योग से युक्त ( ओदन आदि विचारणा- 
युक्त ) स्नेह ६३ प्रकार के हो जाते है। द्र॒व्यान्तर सयोग से रहित केवल स्नेहुपान 
एक प्रकार का होता है। इस प्रकार से रसो के सयोग से ६३ और एक “अच्छपान' 
कुल मिलाकर स्नेहो की ६४ प्रविचारणाएँ होती है । 

इन प्रविचारणाओ का प्रयोग ( रस-विकल्फ से विकल्पित भेदो के अनुसार ) 
कोई ज्ञानवान्‌ वंद्य ही कर सकता हे । वैद्य को इन प्रविचारणाओ के प्रयोग के पूर्व 
शरीरसात्म्य, अभ्याससात्म्य, ऋतुसात्म्य, रोग और रोगी की प्रकृति आदि का 
विचार सम्यक्‌ कर लेना चाहिए" । 

कतिपय चरकोक्त प्रविचारणा के योग" 

१ छावा पक्षी, तीतर, मयूर, हस, वराह, मुर्गा, गाय, बकरी, भेड और मछली 
के मासरस उत्तम स्नेहकारक होते है। उनके मासरस के साथ जी, बेर, कुलथी, 
स्नेह ( घी-तैल-बसा-मज्जा ), ग्रुड, चीनी, खट्ट अनार का रस, दही, सोठ, मरिच, 
पीपर--इन द्रव्यों का योग किया जाता है । 

> भदिरा के साथ राव, सोठ तथा तिरतैलू उचित प्रमाण मे मिलाकर सेवन 
कराये और स्नेह पच जाने पर भूने हुए मास के साथ भोजन कराने से रुक्ष पुरुषो 
का स्नेहन हो जाता है । 

३ भोजन के पहले स्नेह (छत-तेलू-वसा-मज्जा) के साथ राब मिले तिल खाने से, 
अधिक स्नेह मिली खिचडी खाने से या तिलयुक्त काम्बलिक खाने से स्नेहन होता है ।' 

१ रसेश्रोपदित स्नेह समासन्यासयोगिमि । पड्मिस्निषष्टिधा सख्या प्राप्नोत्येकश्व केवल: ॥ 

ण्वमेताश्रतु पष्टि स्नेहाना प्रविचारणा । ओकतुन्याधिपुरुषान्‌ प्रयोज्या जानता भवेत्‌ ॥ 
--च० सु० १३३२७ २८ 

» लावतैंत्तिरमायूरद्ाासवाराहकौककुटा. । गव्या जौरअमात्त्याश्व॑ रसाः स्यु. स्नेहने छिता. | 
यवकोलकुलस्थाश्व स्नेहाः सगुडशकेराः | दाडिम॑ दधि सब्योप॑ रससयोगसडुभह. ॥ 
““चं० सू० ११८३ ८४ तभा च० सू७ ६१३।८७-८८ 


जय 


३० कायपचिफित्सा 


४ मदिरा के मण्ड ( ऊपर के भाग ) को तेल के साथ या वसा या मज्जा के 
साथ सेवन कराने से अथवा दुध मे राव मिलाकर पीने से वात-प्रधान पुरुषों का 
स्नेहन हो जाता है । 

५ धारोष्ण दुध में स्नेह ( छत-तैल-वसा-मज्जा ) और चीनी मिलाकर पीने से 
या मलाई और राव मिलाकर खाना स्नेहन हे । 

सस्‍्नेहन फे योग्य पुरुष" 

१ जिनका स्वेदन करना हो, वे प्राय स्नेहन योग्य होते हे । यहाँ प्राय का 
तात्पयं है कि कुछ स्वेद बिना स्नेह के भी होते है, ज॑से --रुक्षवालुकास्वेद । 

२ जिनका वमन-विरेचन आदि से शोधन कराना हो, वे स्नेह्य है । 

३ जिनका शरीर रुक्ष हो एव जो वातरोग से पीडित हो, वे स्नेह्य है । 

४ नित्य मथपायी और जो नित्य व्यायामी हो, वे स्नेह्य हे । 

५ जो नित्य स्त्री-सेवन करते हो और जो नित्य चिन्तन करने वाले ( राज- 
नीतिक, पत्रकार, आलोचक, विरोधी दल के नेता, कवि या निवन्धकार ) हो, वे 
स्नेद्य होते हे 

६ युद्ध करनेवाले, वृद्ध, वारूक, स्त्रियां और कइृंश व्यक्ति स्नेह्य है । 

७, रुक्ष, क्षीणरक्त, क्षीणवीयं और तिमिर ग्रस्त जन स्नेह्य है । 

८ जिन छोगो ही निद्रा बडी कठिनाई से खुलती हे, वे भी स्नेह्य है । 

स्मेहन के अयोग्य पुरुष 

१ रूक्षणाह, कफ-मेद वृद्धिवाले, छालाखाव युक्त । 

२ प्रवाहिका, मन्दारिनि, तृष्णा, मूर्च्छ और तालुशोप रोगी । 

३ गर्भिणी, अरुचि, वमन, आमज विकारश्रस्त एवं विषपीडित । 

४ अत्यन्त दुर्बल, क्षीण, स्नेहुपान से ग्लानियुक्त तथा मदरोगी । 

५ अजीर्ण रोगी, तरुणज्वरी, अकालप्रसृता, ऊरुस्तम्भग्रस्त तथा अतितीक्ष्णागिति 
रोगी स्नेहन के अयोग्य होते है । 

स्नेहपान के पूर्व हितकर आहार 


१ द्रव, २ उष्ण, ३ प्रमाणयुक्त, ४ स्निग्ध अधिक न हो, ५ असकीर्ण 


व 5 न 
१ स्वेचा शोधयितव्याश्व रूक्षा वातविकारिण । 
व्यायाममचस्रीनित्या स्नेह्मया. स्थुर्ये च चिन्तका.- ॥ --च० सू० १३५२ 
२. सशोधनाइते येषा रूक्षण सम्प्रवरक्ष्यते । न तेषा स्नेहन शस्तमुत्सन्नकफमेदसाम्‌ ॥ 
अभिष्यण्णाननशुदा नित्यमन्दाग्नयश्व ये । तृष्णामुच्छांपरीताश्व गर्सिण्यस्ताडशोषिण ॥ 
अन्नद्विषरछर्दयन्तो जठरामगदार्दिता । दुबलाश्व प्रतान्ताश्व स्नेहग्लाना मदातुरा ॥ 
न स्नेह्या वर्तमानेपु न नस्तोवस्तिकमंस । स्नेहपानात्मजायन्ते तेषा रोगा सुदारुणा ॥ 
--च० सू० ११५३-५६ 
३, द्रवोष्णमनभिष्यन्दि भोज्यमन्न प्रमाणत । नातिस्निग्धमसदीणं श्व स्नेह पातुमिच्छता ॥ 
--+च० सू० १३॥६० तथा च० वि० १२२१-२४ 


स्नेहन ३१ 


(अविरुद्ध वीय॑ ), ६ न जल्द न देर से, ७ चुपचाप, ८. बिना हेंसे, ९ अपने 
अनुकूल, १०. सात्म्य ( हितकर ) आहार, स्नेहपान के पूर्व करना चाहिए । 

भोजन मे आहार-विधिविधान और आठ भाहार-विधिविजेपायतन का भी 
ध्यान रखना चाहिए। 


स्नेहपान के पुर्व॑ निषिद्ध आहार 
१ अभिष्यन्दी ( अर्थात्‌ जो द्रव्य पिच्छिल तथा गुरु होने से रससवहन करने 
वाली सिराओ के मुखो का अवरोध कर शरीर मे गुरुता उत्पन्न करे, जैसे -दही ) 
पदार्थ न खाये । 
२ सकीर्ण ( जिसमे एक-दूसरे के विरुद्ध गुण हो, ऐसे ) पदार्थों को न खाये। 
३ अतिस्निग्ध पदाथ का आहार न ग्रहण करे । 


स्नेहपान को तेयारी" 


चिकित्सक का यह न॑तिक उत्तरदायित्व है कि वह स्नेहपान कराने के पूर्व 
उसमे प्रयोग की जानेवाली सामग्री का पर्याप्त मात्रा मे सग्रह कर ले। घृत-तेल- 
वसा-मज्जा, इनमे से जिसका प्रयोग करना हो, उसका चुनाव रोग, रोगी, ऋतु, 
काल, दोष, दृष्य, देश, वल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्त्व, प्रकृति, छिद्धु तथा वय 
का विचार कर करना चाहिए, जिससे किसी उपद्रव की सम्भावना न हो । फिर भी 
उपद्रव या कोई सकट आ ही जाय या जो उपद्रव सभावित होते है, उनके अनुसार 
औपधों की पहले से हीं, व्यवस्था कर लेनी चाहिए। 

सामान्यत इसमे अभ्निमान्ध, अरोचक, शुरू, भ्रम, मूर्च्छ, अतिसार और वमन 
होने की सम्भावना होती है, अत यवानीपाडवचूर्ण, शिवाक्षारपाचन चूर्ण, हिग्वादि 
वटी, शूलवज्चिणी, सज्ज्जीवनी वटी, चित्रकादि वटी, शखभस्म, प्रवालपिष्टी, 
अविपत्तिकर चूर्ण, पथ्यादि चूर्ण आदि का सग्रह रखना चाहिए । 

अनुपान--घ्ृतपान मे उष्ण जल, तेलपान में यूष, वसा एवं मज्जापान में मण्ड 
का अनुपान देने की व्यवस्था रखे, अभाव मे सर्वेत्र उष्ण जल देना चाहिए । नीबू, 
आहरूबुखारा, टाटरी, चीनी आदि भी रखनी चाहिए। 

स्नेहपान का विधान 

१ सर्वप्रथम रोगी की आस्था और विश्वास के अनुसार उसे अपने इष्टदेव का 

स्मरण कराये। 





१२ (क ) प्रागेवीषधपानात्‌ सम्भारा उपकल्पनीया भवन्ति, सम्यक्‌ चैव हि गच्छत्यौषधे प्रति- 
भोगार्था: व्यापन्ने चौपधे व्यापद परिसड्ख्याय प्रतीकारार्था , नहि सन्निक्षष्टे काले प्रादुभूतायामापदि 
सत्यपि क्रयाक्रये सुकरमाशु सम्मरणमौषधानों यथावदिति । --च० सू० श्था३ 

( ख ) सनेदादिषृपयोगाय तदज्यापत्‌ शमनाय च। 

कु्यांत्‌ प्रागेव तथोगी द्रव्यसम्भारसड्महम ॥ --अ० स० सू० २५ 


३२ कायचिकिरसा 


२. रोगी को आश्वासन देकर धैर्य और ढाढस बँधाये, उसको चिन्तामुक्त तथा 
एकाग्रचित्त करे। 

३ स्नेह्य रोगी के रोग शरीरबरू, दोपवल, मनोबल आदि का परिज्ञान कर 
चिकित्सक यह निश्चित करे कि रोगी द्वारा खाया गया पूर्व दिन साथकारू का 
आहार अच्छी तरह पच गया हे और उसका कोणष्ठ लघु है। 

४ स्नेहपान कराने के पूर्व चिकित्सक यह निर्धारित करे कि रोगी को किस 
रोगाधिकार का कौन-सा स्नेह पिलाना है, जैसे--- 

जीर्णज्वर मे--पिप्पल्यादि छत । 

रक्तपित्त मे--वासाघ्ठत । 


( चरक 
( 
गुल्म मे-- हिंगुसीवरचंछादि घृत । ( 
( 
( 
( 


॥7 


कुष्ठ मे--महातिक्त घृत । 

उन्माद मे --महाऊल्याण छत | 

अपस्मार मे-- पच्च गव्य छत । 
वातरोग मे-- बलातैल । 

५ यदि स्नेहद्रव्य तीक्ष्णमन्धी हो, तो रोगी के नेत्र और नासिका पर पट्टी 
बाँवे तथा उसे आश्वस्त करे कि तुम्हारे रोग का यह सर्वोत्तम उपचार है, अत 
थोडा धीरज रखो, अभी सब कुछ ठीक हो जायेगा । 

६ सूर्योदय के १५ से ३० मिनट के भीतर स्नेहपान कराना चाहिए । 

७ स्नेह की पहली मात्रा ३० मिलीलीटर की दे । 

उत्तम स्नेह मात्रा से--प्रथम दिन--६० मि० छी०। 

दूसरे दिन--९० मि० ली० | 
तीसरे दिन--१२० मि० छी० । 
चौथे दिन---१८० मि० ली० । 
पॉचवे दिन---२४० मि० ली० । 
छठे दिन-- ३०० मि० ली०। 
सातवे दिन--३६० मि० ली०। 

मृदु, मध्य और कर कोष्ठ एव अग्निवल का विचार कर मात्रा का निर्धारण 
करना चाहिए । 

अल्पबल रोगी को पूर्वोक्त उत्तम मात्रा की आधी मात्रा देनी चाहिए। 
मध्यम फोष्ठ व्यक्ति सामान्यत ५-६ दिन मे स्निग्ध हो जाता है । 

स्मेहपान के समय रोगी को अरुचि, छदि या हल्लास या उद्गार हो, तो नीबू 
की शिकज्जी के साथ स्नेहपान कराना चाहिए । नींबू का शर्बंत ४-५ घूंठ पिलाकर 

३५-४० मि० छी० घत पिछाये । छत को मन्दोष्ण करके प्रयोग करे । 

वात-प्राधान्य मे नमक मिला घृत पिलाये। 

पित्त-प्राधान्य मे केवछ छत का पान कराये | 

कफ-प्राधात्य में क्षार और तिकदु के साथ भी पिछामें । 


जग 


ध्क 
्क 
अर 


स्तेहन १३ 


अनुपान-- 
१. उष्णोदक--स मी स्नेहों विशेषकर घृतपान में दे। किन्तु तुवरक तैल 
और भल्लातक तेल मे न दे । 
२ यूष-- यह तैरूपान का अनुपान है । 
३ मण्ड-- यह वसा तथा मज्जापान का अनुपान है । 
स्नेहपान के जीय॑मान और जीर्ण लक्षण 
प्रथम दिन के स्नेहपान के निविध्न पचन के आधार पर ही अगले दिनों में 
स्तेहपान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है कि कितनी मात्रा वढाकर स्नेह 
दिया जाय । इसछिए स्नेह के पच्यमान काल में होनेवाले छक्षण तथा पचन हो जाने 
पर होनेवाले लक्षणों वा ज्ञान आवश्यक है । 
पच्यमान स्नेह का लक्षण" 
१९. शिर में पीडा, २ चक्‍कर आना, ३ हछालास्राव, ४ मूच्छा, ५ साद 
( थकावट ), ६ कलम, ७ तृष्णा, ८ दाह और ९ अरति। 
सस्‍्नेहपान का जीणं लक्षण 
१ शिरोरुजा का शमन, २. शरीर-लघुता, ३ वातानुछोमन, ४ क्षुघा होना 
४ पिपासा और ६ उद्गार-शुद्धि | 


स्नेहाजीर्ण में उपचार 
१ यदि स्नेह के पचने मे सन्देह हो, तो गरम पानी पिछाना चाहिए? । शुद्ध 
उकार आये तो स्नेह को जीर्ण समझे । 
२ यदि स्नेह पर्याप्त सात्रा मे मल के साथ निकल जाये, तो भी स्नेह का 
अजीर्ण समझना चाहिए । 


३ अगर स्नेह-पाचनकाल मे बहुत प्यास छूंगे, तो गरम पानी पिलाये। यदि 
गरम पानी पीने पर प्यास न बुझे तो उष्णोदक पिलाकर वमन कराये | शिर पर 
ठडा तेल रखे और जलावगाहन कराये । 





१ (क ) शिरोरुगअमनिष्ठीवमूर्च्छांसादारतिक्लम । जानीयाद भेषज जीयंत्त्‌ * 


“जे० हू० चु० २५ 
(से) स्यथु पच्यमाने तृड्दाहअ्रमसादारतिक्लमा । --छु० चि० ३१॥३१३ 
श्‌ जीर्ण तत्‌ शान्तिछाववात्‌ । अनुलोमो$निल स्वास्थ्य क्षत्तष्णोद्गारशुद्धिमि- ॥ 


हि “-+अ० स० सू० २५ 
३ जीर्णाजीणंविशफ्वाया पुनरुष्णोदक पिवेत । तेनोद्गारविशुद्धि स्यात्‌ ततब्य छघुता रुचि: ॥ 


““अ० ह्ृ० सू० १६ 
४. स्नेहपीतस्य चेत्तष्णा पिवेदुष्णोदक नर. । एवं चानुपशाम्य त स्नेदमुण्णाम्दुना वमेत ॥ 
दिल्लयात्‌ शीत शिर शझ्ञौत॑ तोय॑ चाप्यवगाहयेत ॥ “-सु० चि० ३१२४-२५ 


४ का० ज० 


>न्‍न्‍ररलचमनमत 


हैड कायनिकित्सा 


स्नेह के जीर्ण होने पर उपचार" 

स्नेह के जीर्ण हो जाने के पश्चात्‌ रोगी को गरम जल से स्तान कराकर पतली 
यवागू वनाकर खिलाये। रुचि के अनुसार सादा बिना थी के छोफन का यूप पिछाग्रे 
या सासरस दे अथवा स्वल्प छृतयुक्त विलेपी सिलाये । 

जब उपयुक्त उपचार करने के पश्चात्‌ यह प्रतीत हो कि वमन, अठिसा र, ज्वर, 
उद्देग या आध्मान आदि कोई उपद्रव नही है, तब दूसरे दिन प्रात. कोप्ठड-उघुता 
आदि का विचार कर पुन क्रमागत स्नेहपान कराये । 

स्नेहन का पग्चात्‌ कर्म अर्थात्‌ पथ्यापथ्य 

स्नेहपान जितने दिन किया जाय उसके दुगुने दिनो तक स्निग्थ व्यक्ति को 
निम्नलिखित पशथ्यापथ्य और आचार का पान करना चाहिए। जैसे--- 

१ नहाने-धोने, खाने-पीने और नित्यकर्म मे स्देव उपण जल और आहार- 
विहार का प्रयोग करे । 

२ मैथुन-कर्मे का परित्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करे। 

३ रात मे ही सोये, दिन मे नही, अन्यथा कफ की वृद्धि होती हे । 

४ मरू-मृत्र-अधोबात और डकार के आये हुए वेग न रोके । 

५ व्यायाम या परिश्रम का कार्य न करे। 

६ तेज आवाज से बोछूना, क्रोध एवं शोक करना छोड दे । 

७ ठण्डक और गरमी से शरीर को बचाये । 

८ सामने से सीथे लूगती हवा से वचना चाहिए । 

९ हिलकोचे देनेवाली सवारी घोडा, हापी, तागा, इकका आदि की सवारी न 
करे । 

१० पेंदल चलछना बहुत बोलना, देर तक बेठे रहना अथवा खडा रहना 
छोड दे । 

११ नीचा या ज्यादे ऊँचा सिरहाना न रखे । 

१२ घुआँ और धूल मे रहना एवं सॉस लेना सर्वथा त्याज्य है । 

यह आचरण केवल स्नेह मे ही नहीं, अपितु स्वेदन, चमन, विरेचन आदि 
सभी कर्मो मे तथा रोग से क्षीण हुए व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी है । 


कम गननमननधम नल कममनमनआ््शशीीथःडस कॉल अब अअडखअ  अ& अ& अ अ अआआब्छ४ इस 
१ परिषिच्याद्लिरुष्णाभिजींण॑स्नेह ततो नरम । यवागू पाययेचोष्णां काम क्लिन्नाल्पतण्डुलाम्‌॥ 

देयौ यूपरसौ वापि सुगन्ध-स्नेहवर्जिती । एतौ वाउत्यल्पसर्पिष्की विछेपी वा विवीयते ॥ 
--सु० चि० शशाइ४ड-श५ 
२, उष्णोदकोपचारी स्याद्‌ बह्मचारी क्षपाशय- । न वेगरोधी व्यायामक्रोधशोकहिमातपान्‌ ॥ 
प्रवातयामयानाध्वभाष्यात्यासनसस्थिती । नीचात्युच्चोपधानाह स्वप्नधूमरजासि च॥ 


यान्यद्ानि पिवेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेद । सर्वकमंस्वय प्रायो व्याधिक्षीणेषु च क्रम ॥ 
“-अ० ढ्व० यू० १६।२६-२८ तथा च० स.० १३६२-६३ 


स्नेहन १५ 


सम्यक स्निग्ध-लक्षण" 


स्‍्नेहन कर्म के ठीक-ठीक होने पर ये लक्षण होते है, जंसे--१ वायु का अनु- 
लोमन, २ अरिनि की प्रदीप्ति, ३ मरू की स्निग्धता, ४ मल की द्रवता, ५ अगो 
में मुदुता और स्निग्धता, ६. त्वक्स्निग्धवा, ७ गात्र-छघुता, ८ ग्रुद से स्नेह- 
निर्ममन, ९ स्नेह से उद्देंग, १० ग्लानि और ११ कलम । 


असम्पक्‌' स्निग्ध-लक्षण 


१ मल का गाँठदार और रूक्ष होना, २ वायु का अनुलोम न होना, ३ जठ- 
राग्नि की मन्दता, ४ अगो में खरता और रुक्षता, ५ उरोविदाह, ६ दुर्वर्णता, 
७ दुर्वंछता, ८ वायु का प्रतिकोम होना तथा ९ अन्नपचनक्ृच्छृुता--ये छक्षण 
अस्निग्धता के सूचक है। 

अतिस्निग्ध? लक्षण 

१ पाण्डुता, २ अगगोरव, ३. जडता, ४ अपक्व पुरीपता, ५ तन्‍्द्रा, ६ 
अरुचि, ७ उत्ललेश, ८ भुखस्राव, ९ गरुददाह, १० प्रवाहिका, ११. पुरीप की 
अतिप्रवृत्ति, १२ भक्तद्वेप, १३ प्राणस्राव और १४ गुदखाव-ये अतिस्तनिग्ध 
होने के लक्षण हे | 
. वक्तव्य-स्तिग्ध-अस्निग्ध के जो लक्षण ऊपर दिये गये है, वे स्नेहपान-काल के 
हूं। प्रतिदिन उनकी परीक्षा करते रहना चाहिए। परीक्षण से स्निग्धता के लक्षण 
मिलने पर ३, ५, ६ अथवा ७ दिन के बाद स्नेहपान रोक देना चाहिए और स्वेदन 
एवं शोधन की व्यवस्था करे । 
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१, (क ) वातानुलोम्य द्ीप्तोइग्निवंच स्निर्धमसहतम्‌ । 
माद॑व॑स्निग्धता चाहे स्निग्धानामुपजायते ॥ “+च० सू० १३५८ 
(ख्र ) स्निग्धा त्वक्‌ विट्शेथिल्य दीप्तोउग्निरूंदुगान्रता । 
सलानिलांघवमन्नानामधस्तात्‌ू स्नेददशनम्‌ ॥ --सु० चि० ३१७५३ 
(ग ) स्नेहोद्वेग कलम: स्निग्पे सम्यक्‌ू । “-अ० हृ० सू० १६।३० 
२ (क ) पुरीष अथित रूश्ष वायुरप्रणुणों मदु । 
पक्ता खरत्व रोक्षय च गात्रस्यास्निग्धलक्षणम्‌ ॥ +-च० सू० ११५७ 
( ख ) पुरीष अथित रूक्ष कृष्छादज्ञ विपच्यते । उरो विदक्मते वायु. कोष्ठादुपरि धावति ॥ 
दुवर्णो दुवल्श्वेव रूक्षो भवति मानव. ॥ --8० चि० ३१॥५१-५२ 
३, ( क ) पाण्डुता गौरव जाड-थ पुरीपस्यथाविपक्वता । 
लन्द्रीरकचिरुत्कलेश स्वादतिस्निग्धलक्षणम्‌ ॥ --+च० सू० १३॥५९ 


( ख ) भक्तद्वेपो सुखज्नावी गुददाह. प्रवाहिका। 
पुरीषातिग्रवृत्तिश्न मृशस्निग्धस्य लक्षणम्‌ ॥ 
-छु० चि० ३१५४ 
( ग ) अतिस्निग्घे तु पाण्डुत्व ध्राणववन्नगुदल्नवः “-अ० द्ू० सू० १६।३१ 


३६ कायचिकित्सा 
स्नेहपान फे उपद्रव और उपचार 


उपद्रव होने मे हेतु" 

१ अकाल मे स्नेहपान अर्थात्‌ जिस पुरुष के लिए या जिस रोग मे स्नेहपान 
उपयोगी नही है उसमे स्नेहपान । 

२ मात्रापूर्वक स्नेहपान का प्रयोग न करना । 

३ अहितकर स्नेहपान का प्रयोग करना । 

४ नियमानुसार स्नेहपान न करना । 

५ स्नेह्यास्नेह्म का निर्णय न करना । 

६ प्रमादवश अधिक समय तक स्नेहपान से उपद्रव उत्पन्न होते हैं । 

उपद्रव 

१ तन्द्रा, २ उत्कलेश, ३ आनाहु, ४ ज्वर, ५ अगो मे जकडन, ६. बेहोशी, 
७ कुष्ठ ८ खुजली, ९ पाण्डुता, १० शोथ, ११ बर्श, १२. अरुचि, १३ तृष्णा, 
१४ उदररोग, १५ ग्रहणीविकार, १६ स्तैमित्य, १७ वाक्ग्रह, १८ उदरशुल, 
१९ आमदोप ( अलसक, विलम्विका, विसुचिका आदि होना )। 


' उपचार एवं चिकित्सासुत्र 


१ उक्त उपद्रवों मे वमन कराना, २. स्वेदन कराना, ३- समय की प्रतीक्षा 
करना और ४ रोगी तथा रोग के व्याधि एवं बल को देखकर विरेचन का प्रयोग 
कराना चाहिए । 

उक्त उपद्रवो मे कुछ शीघ्र चिकित्स्य होते हैं और कुछ दीरघकाल चिकित्स्य 
होते हैं। जो शीज्ष चिकित्स्य है, उनके प्रतिकार के लिए -- 

१ गरम जलरू-प्रधान औषध है, जो स्नेह को पचाता है, आम का पाचन करता 
है और वायु का अनुलोमन करता है । 


१ अकाले चाहतश्वैव मात्रया न च योजित । स्नेहो मिथ्योपचारात्व व्यापयेताइतिसेवित- ॥ 
--च० सू० १३॥७९ 
२ तन्द्रा सोत्ललेश आनाहो ज्वर. स्तम्भो विंसज्ञता 
कुष्ठानि कण्डू: पाण्डुत्व शोफाशास्यरुचिस्तृषा ॥ 
जठर ग्रहणीदोष स्तैमित्य वाक्यनिग्नह- | शूल्मामप्रदोषाश्व जायन्ते स्नेहविश्रमात ॥ 
“-च० सू० १३॥७५-७६ 
३. तन्नाप्युस्लेखन शस्त॑ं स्वेद, कालप्रतीक्षणम्‌ | प्रति प्रति व्याधिवल वुद्ध्वा स्वननमेव च ॥ 


--च० सू० १३॥७७ 

४. ( क ) मिथ्याचाराद्‌ वहुत्वादू वा यस्य स्नेहो न जीय॑ति । 
विध्म्य चापि जीयन्ति वारिणोष्ठो न वामयेत्‌ ॥ “झु० चि० ३१३१ 
( ख ) तक्रारिष्प्रयोगाश्व रूक्षपानान्नतैवनम्‌ । मूत्राणा त्रिफलायाश्व स्नेहव्यापत्तिभेषजस्‌ ॥| 
--च० सू० १३॥७८ 


( ग) ध्वत्रष्णोछ्ेखनस्वेदरूक्षपानान्नमेषजम्‌ । तक्रारिष्टखलोद्दालयवश्यामाककोद्रवम । 
पिष्पली तरिफलाक्षौद्रपथ्यागोमून्नगुग्युल ॥ --अ० ढ्० सू० १६३३-३४ 


स्नहन २ 


२ बिष्टव्याजी्ण हो या तृष्णा हो, तो वमन कराना चाहिए | 

३. नक्र, आसव-अरिप्ट, रूक्ष अन्नपान, त्रिफला और गोमूच्र का अवस्थानुसार 
प्रयोग करना चाहिए । 

4 भूखे रहना, प्यासे रहना, स्वेदन, रूक्ष पान ( सत्तू पीना ), रूक्ष भोजन 
तथा रुक्ष औषध सेवन कराना चाहिए । 

५ तिल या सरसों की खली, वनकोंदो, यव, सावा तथा कोदो पीपर, मधु, 
ह* तथा ग्रुग्गुलु झा प्रयोग करना चाहिए । 

६ प्रधान रूप से रूघन, रुक्षण, वमन और पाचन औपध का प्रयोग करना 
हितकर है, एतदर्थे आवश्यक्तानुसार शिवाक्षारपाचन चूर्ण, वेश्वानर चूर्ण, हिग्वादि 
चूर्ण, सञओजीवनी वटी, रामवाण रस, शखभस्म, वराट भध््म, अविपत्तिकर चूर्ण 
आदि का प्रयोग उचित मात्रा और अनुपान से करना श्रेयस्कर हे । 

वक्तव्य--जो उपद्रव दीर्घकालीन चिकित्सा की अपेक्षा करते है, जैसे--१ 
कुप्ठ, २ कण्डू, ३. पाण्डु, ४ शोथ, ५ उदररोग, ६ ग्रहणी, ७ अर्श, ८. स्तैमित्य 
( जडता ) और ९. वाकभ्रह । 

इनकी चिकित्सा उन-उन रोगों की कथित चिकित्सा के अनुसार करनी 
चाहिए, जो स्नेहन रहित हो” । 


सब >न>>+++त- +जजन+ अ>जज-+++5 
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तृतीय अध्याथ 


स्वेदन 
परिभाषा ओर परिचय 

परिभाषा--शरीर से जिस प्रकार की क्रिया से स्वेद या पसीना निकाला जाता 
है, उस क्रिया को स्वेदन कहते है। स्वेदन के प्रयोग से शरीर के अवयवो की 
जकडन, भारीपन और ठडक दूर होती है तथा पसीना निकलता है" । 

परिचय--स्वेद शरीर का एक मरू है और उसका काये है--'शरीर के क्लेद 
का धारण'* । क्लेद जलीय तत्त्व” है, जो शरीर के जलीय तत्त्वों को एक निश्चित 
अनुपात मे रखता है। मूत्र के द्वारा क्लेद का वहन होता है और स्वेद से धारण । 
स्वेद से केश तथा रोगो का धारण होता है । 

ऊष्मा के द्वारा खोतो-विकास होने पर त्वचा से स्वेद की उत्पत्ति होती है । 
स्वेद भी स्नेह की तरह वमनादि पश्चकर्मो का एक पूर्वंकर्म है। शोधन के उद्देश्य से 
स्वेदन करना पूर्वकर्म है, किन्तु जब स्वेदन दारा चिकित्स्य रोगो के शमनार्थे इसका 
प्रयोग किया जाता है, तव यह प्रधानकर्म समझा जाता है। 

सन्दर्भ ग्रन्य--च० सू० अ० १४। सु० चि० अ० ३२ तथा अ० हु० सू० १७ 
एवं अ० स० सू० २६। 

स्वेदन को उपयोगिता ओर महत्त्व 

१ स्तब्घता का नाश--स्वेदन स्तव्धवा या जकडन को दूर करता है। जकडन 
होने से सन्धियों मे रहने वाला श्लेषक कफ, आम'रस, मास, वसा, मेद और वायु 
की रूक्षता--ये कारण होते है। स्वेदन एक उप्ण एवं स्नोतोविस्फारकारक तथा 
पाचन उपचार है, जिसके प्रयोग से उष्णता की वृद्धि होकर आम का पाचन और 
भास आदि में शेयिल्य होता है। इस प्रकार स्वव्धता दूर होती हे । 

२ भारीपन का ह्वास-स्वेदन से जलीय घटको में द्रवणभीलता होकर उनका 
बहि स्राव होता है, जिससे मासपेशियो तथा वातवाहिनियो मे उत्तेजना होने से 
शरीर मे रूघृता होती है और भारीपन दूर होता है। 

३ स्वेद-निर्गेघन--स्वेदन से पसीना आता है, जो एक मल है। स्वेदन से सभी 
स्तरो की अशुद्धियाँ पसीना के साथ निकछू जाती है और पेशियो एवं रस, रक्त, 
मेद की भी अशुद्धियाँ निकल जाती है। स्वेदन का प्रभाव शरीर के धात्वरिन और 


१ सतम्भगोरवशीतध्न स्वेदन स्वेदकारकर । --च० सू० २२११ 
> स्वेदस्थ क्लेदविधृति । --अ० ह॒० सू० १शा५ 
!. >-च० श्ञा० णण५ 


३ तरय पुरुषस्य पृथिवी मूति आप क्लेद । 


स्देदन घर 


भौतिकास्नि व्यापार पर भी पडता है। दसी लिए शोधन-कर्म के पूर्व स्वेदन करने का 
उपदेश दिया गया हे । 

४ शीतता का ताश--स्वेदन करने से ठडक दूर होती है और शरीर मे उष्णता 
आती हे । शीतता के नप्ट होने से शीतजन्य तथा वातकफ जन्य रोगों मे लाभ 
होता है । 

५ दोष का द्रवीकरण-स्नेहन से धातुस्तरों में स्निग्धता बढ जाती है और 
उस स्थिति मे स्वेदन करने से दोष और मर इनमे घृल जाते हैं तथा परस्पर 
मिलकर बाहर निकलते है। कुछ का निष्क्रमण कोप्ठ मे आकर वमन से, कुछ का 
मृत्र से और कुछ का स्वेद से होता है । 

६ वायु का नियमन--स्नेहन के पश्चात्‌ स्वेदन करने से वायु का अवरोध हट 
जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर की समस्त गतिशीरू क्रियाओं का व्यवधान 
दूर हो जाता है और वायु को सवंशरीर के यन्त्रों या स्नोतो की क्रियाशीलता यथावत्‌ 
स्थापित करने मे कोई बाधा नही होती तथा पुरीष, मृत्र एवं वीये के निर्गमन में 
कोई रुकावट नही होती" । 

७ अद्भो को मृदुता--जब विकारग्रस्त वायु अपने रुक्ष-शीत-लघु-सृक्ष्म आदि 
गुणों से वातव्याधि से शरीर के किन्ही अवयवो या सर्वाज् को जकड लेती है और 
अड्भो मे निष्क्रियता, स्तव्धता तथा कठोरता हो जाती है, तब स्नेहनपुर्वक स्वेदन 
करने से उन अड्भो मे कोमछता और कार्यक्षमता आ जाती है। 

८ अग्नि-प्रदीपन--स्वेदन से जठराग्नि, धात्वग्नि और भूतारिन का प्रबोधन 
होता है। स्वेदन की उष्णता से इन अग्नियों में तीन्रता आती है। स्वेदन की 
उष्णता तथा ती4्णता से आम का पाचन होकर भूख की वृद्धि होती हे । 

९, त्वचा का प्रसादन ( निखार )--स्वेदन क्रिया से त्वचा से पसीना के साथ 
मल निकल जाते से त्वचा मे निखार आ जाता है और त्वचा मे मृदुता तथा प्रसन्नता 
आती हे । 

१०. आहार-रुचि--स्वेदन से आमपाचन हो जाने से भोजन की रुचि होती है । 

११ स्रोतसू-ज्ञोधन--स्वेद मेद का भर है और स्वेद निकलने से त्वचा से भेद- 
पर्यन्त सवका मछू निकल जाता है तथा स्वेदन से वायु का नियन्त्रण होकर अवरोध 
दूर हो जाने से सभी स्रोतों का शोधन हो जाता हे । 

१२. निद्रानाश-स्वेदन करने से शरीर के मेद और कफ का ह्वास होता है 
ओर शरीर का भारीपन जाता रहता हे, इन्द्रियाँ प्रवुद्ध हो जाती है, आलस्य और 
सुस्ती तथा तन्द्रा का दवाव समाप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप निद्रा में कमी 
हो जाती हे । 

१३ सन्धियो को सक्तियता--स्वेदन करने से सन्धियों मे सब्चित वात-कफ एवं 





१ स्नेहपूर्व प्रयुक्तेन स्नेद्देनाउवजिते5निले । पुरीपमूत्ररेतासि न सज्जन्ति कथब्न ॥ 
--च० सू० १४४ 


० कायबिकित्ता 


आम का विलयन होने से शोथ, शुल और स्तबव्धता का क्षय होता है । उष्णता होने 
से सन्धियो की जकडन दूर होती है और उनमे सक्रियता आ जाती है। 

१४ दोषज्ञोधन--स्नेहन करने के बाद दोषो का क्लेदन हो जाता है और 
तत्पश्चात्‌ स्वेदन करने से दोष द्रवित होकर कोष्ठ मे चले जाते है तथा वहाँ से 
सुखपूर्वक उनका शोधन हो जाता है। एवच्च सर्वाग मे स्वेदन का प्रयोग करने से 
समस्त शरीर के दोषो का विकयन होकर शोधन हो जाता है। अपनी इन्ही 
उपयोगिताओ के कारण स्वेदन शोधन का तो पुर्वकर्म है, किन्तु अनेको वात-कफज 
रोगो में वह प्रधान कर्म है । 

स्वेद-निर्मंमन का प्रयोजन 

शरीरक्रिया-विज्ञान के अनुसार--आह्ार आदि के पोषक तत्त्वो का सात्म्यी- 
करण तथा विकृत हुए अछाभकर मलो का पृथक्करण होना पाचनतन्त्र की एक 
स्वाभाविक प्रक्रिया है। विकृत मल का कुछ भाग स्थूल होता है और कुछ सूक्ष्म । 
जो स्थूलभाग होता है, वह बृहदन्त्र मे आकर गुदाद्वार से बाहर निरल जाता है 
तथा सूक्ष्म ( द्रव ) अश रक्त में आकर फिर मूत्र के साथ और स्वेद रूप से बाहर 
निकलता रहता है । यदि इस शारीरिक विषाक्त मरू के निकलने की प्रक्रिया मे 
व्यवधान हो जाय, तो स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है। सामान्य स्थिति मे यह क्रिया 
बिना व्यवधान के होती रहती है। 

शरीर से स्वेद निकलने की क्रिया सभी ऋतुओ मे अहनिश होती रहती है । 
शीतकाल मे प्रतिक्रिया होकर शारीरिक उत्ताप की वृद्धि होती है, फिर रक्ताभियरण 
क्रिया उत्तेजित होकर प्रस्वेद निकलने मे सहायता पहुँचाती है। शीतकाल मे स्वेद 
की मात्रा न्‍यून होने से बाहुर निकलने का बोध नही होता और उष्णकाल मे प्रस्वेद 
अधिक आने से स्पष्टतया परलिक्षित होता है । 

यदि किसी कारणवश अधिक शीत छूग जाय, तो उस व्यक्ति का शारीरिक 
उत्ताप कम हो जाता है एवं रक्ताभिसरण क्रिया मे मनन्‍्दता आ जाती है, जिसके 
फलस्वरूप पाचनक्रिया विकृत होकर आमवृद्धि हो जाती है। फिर स्वेद लाने की 
क्रिया यथोचित नही हो सकती । स्वेदावरोध होने पर ओऔषध-सेवन या अन्य उपचार 
से स्वेद-निर्गममन को यथोचित बनाने का प्रयत्न किया जाता है, अन्यथा अनेक 

व्याधियों के उत्पन्न होने की सभावना हो जाती है । इसके अतिरिक्त क्वचित्‌ रक्त 
मे से विष को वाहर निकालने और मृत्रपिण्डो को शान्ति देने के लिए भी स्वेद 
लाने की क्रिया उत्तेजित करायी जाती है । 
प्‌ ज्ञदक्लिज्ञा धाठुसस्थाश्थ दोषा. स्वस्थानस्था ये च मार्गेपु लीना । 

सम्यक स्वेदेयोजितस्ते द्ववत्व प्राप्ता. कोष्ठ शोधनरन्त्यशेषम्‌ ॥ 

अग्नेदोति मादंव त्वकृप्रसाद भक्तश्रद्धां ख्रोतसा निर्मलत्वम्‌। 

कुर्याद स्वेदो इन्ति निद्रा सतन्द्रा सन्पीन्‌ स्तब्पाश्वेश्येदाशु थुक्त ॥ 

स्वेदस्तावों व्याधिद्ानिलघुत्व शीताथित्व मादव धचातुरन्य | 

सम्यक्स्विद्े लक्षण ॥ न-छु० चि० ३२।२१-२३ 


स्वेदन ४१ 


प्रस्वेद त्वचा मे स्थित घमंग्रन्थियों द्वारा बाहर निकलता है। त्वचा में सर्वत्र 
अत्यधिक सख्या मे घर्मग्रन्थियाँ होती है। जिस प्रकार वृुकको के कोष सर्वेथा त्याज्य 
पदार्थ को प्रथक्‌ कर मूत्र द्वारा वाहर निकालते रहते है, उसी प्रकार त्वचास्थित 
स्वेदग्रन्थियाँ रक्तगत विष को प्रस्वेद द्वारा वाहर निकालती रहती है। ये स्वेद- 
स्रावक कोष स्राव करानेवाली वातवहा नाडियो ( $९८०८०५ 7रशप९$ ) के अधीन 
है और इन वातवाहिनियो का केन्द्रस्थान सुपुम्ना मे है । 

स्वेदकर द्रव्यो के गुण" 
( जो प्रायः स्वेदनकारक है ) 

१ उष्ण, २. तीदवण, ३. सर, ४ स्तनिग्ध, ५ रूक्ष, ६ सूक्ष्म, ७ द्रव, ८ स्थिर 
और ९ गुरु । 

१ उष्णो--यह गुण स्तन्धवानाशक, मूर्च्छा, तृष्णा, दाह और स्वेद का जनक, 
आम पाचन, सारक और विकासक र होता है । 

२ तीक्षण--यह दाह, पाक एवं खस्रावकारक, कफ-वातनाशक, लावण एव 
शोधनकारक होता है । 

३ सर*--यह्‌ अनुलोमनकारक, प्रेरणशील और प्रसरणशील होता है। 

४ स्तनिग्ध*--स्नेहकुत्‌, मार्दवकृतूु, बलकृत्‌, स्नेहन-क्लेदन-विष्यन्दन, वातहर 
एव वृष्य होता है । 

५ रूक्ष '--रूक्षताका रक, वल-वर्णनाशक, दृढताकारक, कठिनताकारक, कफहर 
एवं स्तम्भनकारक होता है । 

६ सूक्ष्म”--यह सूक्ष्म स्रोतों मे प्रवेश योग्य होता है । 

७ द्रव ---क्लेदनकारक, प्रसरणशील, दोपो का विरूयनकारक, स्रवणणशक्ति- 
वर्धक एवं तररूताकारक होता है । 

८ स्थिर -यह एकाज् मे स्वेद करने के समय उपयोगी होता हे । स्थिर 


गुणप्रधान द्रव्य उपनाह स्वेद मे प्रयुक्त होते है, जब कित्ती एक ही स्थान पर स्वेदन 
करने की आवश्यकता होती है । 


१. उष्ण तीक्ष्ण सर॑ स्निग्ध रूक्ष सूक्ष्म द्रव स्थिरम्‌ । 
द्रव्य गुरुच यत्‌ प्रायस्तद्धि स्वेदनमुच्यते ॥ 


--च० सू० २२१६ 

२ हादन स्तम्भन शीतो मूच्छातट्स्वेददाहजित्‌ । उश्णस्नद्विपरीत स्यात्पाचनश्व विशेषत ॥ 
--89० सु० ४६ 

३ दाहपाककरस्तीक्ष्ण- स्रावणो सदुरन्यथा । --सु० सू० ४६ 
४. सरोइनुलोमन. प्रोक्त* । “38० सू० ४६ 
५. स्नेदमादंवक्ृत्‌ स्निग्पो बलवर्णकरस्तवा । --बछ्ु० सू० ४६ 
६ रूक्ष समीरणकर पर कफहर मनम्‌ “भावप्रकाश पू० ख० 
७ देदस्थ सूध्ष्मच्छिद्रेषु विशेयत्‌ सध्ष्ममुच्यने । --भा० प्र० 
८ द्रव. प्रक्लेदन. प्रोक्त । “9० सू० ४६ 


९, स्थिरो वातमलस्तम्भी । --भा० प्र० 


४२ कायचि कित्सा 


९ ग्रुर-यह वलछकारक बृहणकारक, पृष्टिकर, तर्पणकारक और उपलेपक्ृत्‌ 

( मलवध॑क ) होता है । 
स्वेदनकारक द्रव्य 

( १ ) स्वेदोपग गण --स्वेद की उत्पत्ति मे सहायता करनेवाले द्वव्यों को 
स्वेदीपग कहते है। जंसे--१ शोभाज्जन ( सहिजन ), २ एरण्ड, ३ वृश्रीर ( श्वेत- 
पुनर्नवा ), ४ यव, ५ तिल, ६ कुलत्थ, ७ माष ( उड़द ), ८ बदर ( बेर ), ९ 
अर्क ( मदार ), १० थुननेवा ( रक्त गदहपुर्ना )। 

( २ ) सामान्य स्वेदल द्रथ्य जसे--१ प्रवाल भस्म, २ कलमीसोरा, ३ 
नोसादर, ४ जवाखार, ५ सप्तपर्ण, ६. सहदेवीमुरू, ७ कुलथी, ८ मदार का मुरू, 
९ सहिजन की छाल, १० द्रोणपुप्पी, १९ एरण्डमुल, १२ वच्छनाग, १३ फिटकरी, 
१४ अनन्तमूछ, १५ कपूर, १६ बनफसा, १७ अकोलछ, १८ देवदारु, १९ श्वेत- 
पुनर्नंवा, २० रक्तपुननेवा, २१ नागरमोथा, २२ अतीस, २३. मालकागनी, २४ 
कुटकी, २५ तुलसी, २६ रोहिषघास, २७ सोठ, २८ दालचीनी, २९ कुसुम्भ, 
३० चाय, ३१ सौफ, ३२. सीतल मिर्च, ३३ गन्धक, ३४ तारपीन का तेल, ३४ 
बेर, ३६ उडद, ३७ जौ, १८ विल, ३९ कुछूथी आदि स्वेदकारक है । 

( ३ ) वातध्म स्वेदल दशमुल--१. गोखरू, २ सरिवन, ३ पिठवन, ४ छोटी 
कटेरी, ५. बडी कटेरी, ६ बिल्व, ७ गनियार, ८ पाढल, ९. गम्भारी और १०, 
सोनापाठा --ये दशमूल है । 

उपयोग-भेद से स्वेदल द्रव्य 

१. पिण्ड स्वेद के द्रव्य --तिल-माष-कुलत्थ आदि । 

२. नाड़ी स्वेद एवं अवगाह स्वेद के द्रव्य--वरुण-गुड़ू ची-ए रण्ड आदि | 

३. उपनाह स्वेद के द्रध्य /--काकोली-क्षी रकाकोली-जीवक आदि । 


४ उपनाह मे सुरसादि गण *--काली तुलसी, श्वेत तुलसी आदि । 

५ उपनाह में एलादि गण”--इलायची-तगर-कुष्ठ आदि । 

६ उपनाह में गोधूमादि योग“--गेहें का चोकर, जी का आटा आदि | 

७. प्रस्तर स्वेद के द्रव्य “--शुकधान्य, शमीधान्य आदि | 

८ शाल्वण स्वेद के द्रव्य" ?--भद्गदा रु-कुष्ठ-ह॒रिद्रा-वरुण आदि । 

९. विदारिगन्धादि गण” ?--शालिपर्णी, भूमिकृष्माण्ट आदि। 

स्वेद के योग्य रोग और रोगी 

१ प्रतिश्याय, २ कास, ३ हिंक्‍्का, ४ श्वास, ४ अगगौरव, ६ कर्णशुल, 
१ सादोपलंपबलकृत्‌ ग्ररुगतपंणइहण । --सु० सू० ४६ 
२. चु० सू० ४॥२२ | ३ च० सू० 2४२५-२६ । ४ च० सू० १४।३०-३३ | 

५ सु० सू० ३८१५ । ६ झछु० सू० ३८।२८॥ ७छ सु० सू० ३८२४ । 

८ चृ० सू० १४।३०॥। . ९ च० सू० श्डडर | १०, सु० सू० 3९॥७ | 


११ सु० सू० ३८।२। 


स्वेदन डई 


७ भनन्‍्याशूछ, ८ शिर शूछ, ९. स्वरभेद, १०. गरूग्रह, ११% अर्दित, १२ एकाजू- 
वात, १३ सर्वाद्भवात, १४ पक्षाघात, १५ विनामक, १६. आनाह, १७. विवन्ध, 
वृद्ध मूत्राधात, १९. जुम्भा, २०. पाश्वंग्रह, २१ प्रष्ठग्रह, २२ कटिग्रह, २३ 
कुक्षिग्रह, २४ ग्रघ्नसी, २५. मूत्रक॒च्छू, २६. मुप्कवृद्धि, २७ अग्रमर्द, २८ पादशूछ, 
२९ जानुशूल, ३० ऊरुशूछ, ३१. जद्धाशुठ, ३९ शोथ, ३३. खल्ली रोग, ३४- 
आमदोष, ३५ शैत्य, ३६ कम्पवात, ३७ वातकण्टक, 3८ सकोच, ३९. आयाम, 
४० अगशूछ, ४१ स्तम्भ, ४२ ग्रुरुता, ४३ सुप्तता, ४४. सर्वाज्भ की जकडन, ४५. 
नस्पाहूँ, ४६ वस्तियोग्य, ४७ वमनाहूँ तथा ४८ विरेचनाहँ-- ये स्वेदन के योग्य हे? । 

१ जिनका शल्य निकाल दिया गया हो, उनका स्वेदन करे | थे पश्चात्स्वेद्य है । 

२ स्वाभाविक प्रसव्‌ के बाद ( पश्चात्स्वे्य ) स्वेदन करे । 

३ मूढगर्भ स्वेद्य है। । 

४ भगन्दर पूर्व और पश्चात्‌ स्वेद्य है । 

५ अर्श पूर्व और पश्चात्‌ स्वेद्य है । 

६. अश्मरी पूर्व और पश्चात्‌ स्वेद्य है । 

७ अबुंद, ग्रन्थि और आढचवात स्वेद्य है । 

वक्तव्य--इस प्रकार स्वेद्य रोग कई कोटि के हे, जैसे -- 

१ कुछ वातप्रधान रोग--मन्यास्तम्भ, पक्षाघात आदि । 

२ कुछ कफप्रधान रोग--प्रतिश्याय, कास आदि । 

३ कुछ शोधनयोग्य रोग और रोगी । 

४ कुछ णल्यकर्म योग्य-- जिनमे पहले और बाद में भी स्वेदन किया जाता है । 


स्वेद के अयोग्य रोग और रोगी 


१ नित्य मध्पायी, २ कषायपायी, ३ गर्भिणी स्त्री, ४ रक्तपित्ती, ५ 
अतिसारी, ६. मधुमेही, ७ पित्तप्रकृति, ८ रूक्षशरीर, ९. विदग्धगुदा, १०. भ्रष्ट- 
भुदा, ११ विषपीडित, १२ मद्यविकारी, १३ श्रान्त, १४ नष्टसज्ञ, १५ स्थूलकाय, 
१६ पित्तमेही, १७ तृषित, १८ क्षुधित, १९ क्रद्ध, २० शोकग्रस्त, २९ कामला- 
भस्त, २२ उदररोगी, २३ उर क्षती, २४ वातरक्तयुक्त, २५ दुर्बंह, २६ शुष्कदेह, 
का ओज क्षयी, २८ तिमिस्ग्रस्त*, २९ पाण्डुरोगी, ३० अजीर्णी तथा ३१ 

ते । ये अस्वेद्य होते है" । 
कसम मल न 33322 
ह च० सू ० १४२०-२४ ।॒ २. सु० चि० ३२१७-१८। ३ खसु० लि० ३२॥१९। 

“35820 06४ गभिण्या रक्तपित्तिनाम्‌। विदग्धभ्रष्त्रृध्नाना विषमयविकारिणाम्‌ ॥ 

पैत्तिना सातिसाराणा रूक्षाणा मधुमेहिनाम्‌। श्रान्ताना नश्सज्ञाना स्थूछानां पित्तमेदिनाम्‌ ॥ 

एयता छुषिताना च क्रुद्ाना शोचतामपि | कामल्युदरिणा चैव क्षतानामाब्यरोगिणाम्‌ ॥ 

इवेलातिविशुष्काणामुपक्षीणीजला तथा । भिषक्‌ तेमिरिकाणा च न स्वेदमवचारयेत्‌ ॥ 
५. पाण्डमें ते “-5च० सू० २४।१२६-१९ । 
* ““इमही पित्तरक्ती क्षयात॑, क्षामोइडजीणी चोदरातों विषात॑ । 

एंड्छधांतों गभिणी पीतमयो नेते स्वेथा यश्व मर्त्योइतिसारी ॥.. *-छु० चि० ३९-३५। 


हा कायबचिकित्सा 


वक्तव्य--इनमे तीन प्रकार के रोगी लिये गये है--- 

१ एक वे जो पित्तजन्य व्याधि से पीडित है--मद्चज तृष्णा, तृष्णा, रक्तपित्त, 
उर क्षत्र आदि । 

२ दूसरे वे, जो मद्यपान के कारण रुक्षशरीर हो गये हो उनमे स्वेदन 
निषिद्ध हे । 

३ प्रमेही के शरीर में धातुगथिल्य हो जाता हे, अत सभी प्रकार के प्रमेह 
रोगी अस्वेद्य हो जाते है । 

जिन अस्वेद्य बतलाये गये रोगियो को कोई ऐसी व्याधि हो जाये, जिसमे स्वेदन 
करना आवश्यक प्रतीत हो, तो उनका मृदु स्वेदन करना चाहिए" । 


स्वेदन के पुर्वे विचारणीय विषय 


रोगानुसार, ऋतु के अनुसार, रोगी के वलावरू का विचार कर, शरीर-देश 
( अवयव ) का विचार कर, रोगी की आयु तथा छिद्धू का विचार कर, दोपो का 
विचार कर, स्वेदनकारक द्रव्यो की समुचित कल्पना कर, न अधिक गरम न अधिक 
मृदु, उचित मात्रा मे उचित रीति से किया गया स्वेदन लाभप्रद होता है । 

१ रोगानुसार--रोग के अनुसार यह निर्णय करे कि रुग्ण स्वेदन योग्य है या 
अस्वेध है। यदि स्वेद्व हो तो यह निश्चय करे कि इसे किस प्रकार का स्वेदन 
करणीय है। जैसे -- 

( क ) शूछ, स्तव्धता और सद्भोच मे उपनाह स्वेद, 

( ख ) पक्षाघात, खज्ज, पग्मु एव अदित में पिण्ड स्वेद, 

(गे ) आमप्रधान शोथ मे बालू, भूसी, सुर्खी आदि से रूक्ष स्वेद, 

(घ ) गृध्नसी विश्वाची, खल्‍्ली आदि मे वाप्पस्वेद, 

(ड ) कटिशुल, अश्मरीशूल मे अवगाह स्वेद, 

--इत्यादि का विचार करके स्वेदन करना कार्यकारी होता है | 

२ ऋतु के अपुसार--शीत ऋतु मे महान्‌ स्वेद करे ओर उष्ण ऋतु मे मृदु 
स्वेद करे । 

३ रोगी के अनुसार--उत्तम शरीरबल एवं उत्तम मनोबरू वाले रोगी को 
महान्‌ स्वेद, मध्यम शरीरबल तथा मध्यम मनोबल वाले को मध्यम स्वेद और 
दुबंल देह एवं अल्प मनोबल वाले को मृदु स्वेदन करना चाहिए? । 


१ एतेषा स्वेदसाध्या ये व्याधयस्तेपु बुद्धिमान्‌ । झूदून्‌ स्वेदानू प्रयुजीत । 
सु० चि० ३२२७ | 


? रोगतुब्याधितापेक्षो नात्युष्णोइतिमृदुनंच । द्रव्यवान्‌ कल्पितो देशे स्वेद कार्यकरों मतः ॥ 
--+च० सू० १४६ | 
३ व्याथी शीते शरीरे च महान्‌ स्वेदों महावले | दुर्बले दु्बंल स्वेदो मध्यमे मध्यमो हित ॥ 
-च० सू० १४७। 


स्वेदन प्‌ 


४ दोषानुसार'--वात-कफज रोगों मे स्निग्ध और रूक्ष स्वेद करना चाहिए । 
केवल वातज रोग मे स्निग्ध तथा केवलछू कफज रोग मे रुक्ष द्वव्यो द्वारा स्वेदन 
करना चाहिए । 


५ देश के अनुसार--रोगी के पीडित शरीराद्ड्रो के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार 
का स्वेदन करना चाहिए । जैसे-- 


(के ) आमाशय में यदि वात कुपित हो तो पहले रूक्ष द्वव्यो द्वारा स्वेदन 
कराकर वाद मे स्निः्ध द्रव्यो द्वारा स्वेदन कराना चाहिए | 


( ख ) यदि पक्‍वाशय मे कफ कुपित हो तो पहले स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन 
कराकर बाद मे रूक्ष द्रव्यो द्वारा स्वेदन कराना चाहिए । 

वक्तव्य-यहाँ शरी र-प्रदेश के अनुसार दो प्रकार का स्वेद बतलाया गया है। 
जैसे-- 

( के ) आमाशय कफ का स्थान है एवं आमाशय मे कुपित कफ को शान्त करने 
के लिए पहले कफ के विपरीत रूक्ष स्वेद कराया जाता है और जब स्थानस्थ दोष 
शान्त हो जाता है, तो आगन्तुक वात को नष्ट करने के लिए स्निग्ध स्वेदन किया 
जाता है। इसी प्रकार-- 


( ख ) पकक्‍्वाशय वात का स्थान है, इसलिए स्थानस्थ वात-दोष के प्रकोप को 
शान्त करने के लिए पहले स्निग्ध स्वेदन किया जाता है और बाद मे आगन्तुक 
कफ-दोप को शान्त करने के लिए रूक्ष स्वेद कराया जाता है। वाग्भट ने उक्त 
नियम का स्पष्ट निर्देश किया है-- 

'आगन्तु शमयेहोष स्थानिन प्रतिकृत्य च'” | ( अ० ह० सू० १३॥२१ ) 

६ वृषण आदि का स्वेदन-वृषण, हृदय, नेने--इनका स्वेदन नही करना 
चाहिए। यदि अत्यावश्यक हो तो मृदु स्वेदन करे। अन्य अज्भो मे रोग एव 
आवश्यकता के अनुसार स्वेदन करें। वक्षण मे मध्यम स्वेदन करे । 

७ नेत्र का स्वेदनॉ--नेत्रो को पहले स्वच्छ कपडे के कई तह किये टुकडे से 


या जी-हूँ के ग्रुथे आटे की चपाती से या कमलपत्र से पूर्णत ढेककर पश्चात्‌ मृदु 
स्वेदन करे । 





१ वातश्ेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद श्ष्यते । स्निग्धरूश्षस्तथा स्निग्धो रूख्षश्राप्युपकल्पित ॥ 
“--चे० सू० १४८ 
३२ आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयस्थिते । रूक्षपूर्व द्वित स्वेद स्नेद्पूरवस्तथेव च ॥ 
-+च० सू० १४॥९ 
३ दृषणी हृदय दृष्टी स्वेदयेन्मृदु नैव वा। मन्यम वढ्क्षणे शेषमइावयवमिष्टत ॥ 
--च० सू० १४१० 
४ सुशुदध, नक्तके. पिण्डया गोधूमानामथापि वा। पद्मोत्सलपलाशर्वा स्वेध. सदृत्य चक्षुपी ॥ 
*-चं० खू० १४११ 


४ कायनचिकित्सा 


८ हृदय का स्वेदन--हृदय का स्वेदन करते समय हृदय-प्रदेश पर शीतल 
मोतियों की माछा या शीतल कास्थपात्र या आद्रंक मलपतन्र अथवा शीतरछ आदर 
हाथो का स्पर्श कराये । 

९ आयु के अनुत्तार--रोगी के बाल्यकारू, यौवनावस्था एवं वाधेक्य के 
अनुसार तथा स्त्री या पुरुष लिड्भ के अनुसार शरीरबलरू, दोषवलरू तथा मनोवरू 
का विचार फरके मृदु, मध्य अथवा महान्‌ ( तीक्षण ) स्वेदन करना चाहिए । 

१० शोधनार्थ--यदि रोगी को वमनार्थ या विरेचनार्थ स्वेदन कराना हो, तो 
पहले स्नेहपान क्रम के अनुसार इसे ७ दिन स्नेहन कराये, फिर चौथे या आठवें दिन 
स्वेदन कराये । 

११ यदि संशमनार्थ स्वेदन कराना हो तो स्वेदन के निर्देशानुसार प्रयोग करे । 
जैसे--आम, कफ और मेद के प्राधान्य मे बिना स्नेहन किये ही रूक्ष स्वेदन करना 
चाहिए । 

अन्यत्र स्वेदन के पहले रोगी का एकाज़ या सर्वाज्भ स्नेहन करके ही स्वेदन 
करना चाहिए । 


स्वेदन का प्रयोग 


स्वेदन के प्रकार के अनुसार बाह्य स्वेदन की विधि और उसमे प्रयुक्त द्रव्यों की 
उचित कल्पना कर शरीरावयव के और आवश्यकतानुसार स्तनिग्ध या रुक्ष, एकाज्र 
या सर्वाद्भ, अनुलोम-प्रतिकोम अथवा वृत्ताकार स्वेदन करना चाहिए। रोगी को 
विभिन्न मुद्राओ मे रखकर सुविधानुसार स्वेदन करे। 


स्वेदनकाल को सावधानी 

स्वेदन निर्धारित समयानुसार करना चाहिए। रोगी की गतिविधि और 
णारीरिक स्थिति तथा स्वेदन के सम्यग्योग, हीनयोग या अतियोग के लक्षणों को 
देखते रहना चाहिए। उपद्रव को भी ध्याव मे रखे। ज्यादे गरम या अनुष्ण स्वेद 
हानिकर होता है। वाष्प स्वेद, परिषेक, अवगाह आदि की उप्णता-अनुष्णता की 
जाँच करते रहे। सम्यक्‌ स्वेदन के छक्षण प्रकट हो तो स्वेदन बन्द कर दे । 

सम्यक्‌ स्वेदन-प्रयोग के लक्षण 

१ ठडक का न महसूस होना, २ शुल का शान्त हो जाना, ३ अज्भो की जकडन 
का मिट जाना, ४ शरीर का भारीपन घट जाना, ५ शरीर मे कोमरूता आ जाना, 
६ स्वेद का स्राव होता-पसीना निकछना, ७ रोग का समाप्त हो जाना, ८ शीत 
वातावरण की अभिलाषा होना--ये लक्षण स्वेद के सम्यग्योग होने पर होते है । 


2९ ७ ६ ७ 


१ मुक्तावलीमि शीतामि शीतले भाजनेरपि | जलार्द्जलजेहस्ते. स्वियतो हृदय स्पृशेत ॥ 

--+च० सू० १४।१२॥ 

२. व्यवहार सप्तदिन पर तु स्निग्धो नर स्वेदयितव्य उक्त । ---च० सि० १॥६ | 
3, शीतशूलव्युपरमे. स्तम्भगौरवनिग्नद्दे । 

सञ्ते मादवे चैव स्वेदनाद, विरतिमता ॥ “-च० सू० १४१३ 


स्वेदन है 


स्वेदन का हीनयोग' या सिथ्यायोग 


१ सम्यक्‌ स्वेदन के लक्षणों का न होना, २ शरीर से पसीना न निकलना, 
ठडक न दूर होना, ३ शूलर शान्त न होना, शरीर का भारीपन नही घटना एवं ४ 
स्तब्बता का बना रहना, शीत की इच्छा न होना--ये लक्षण अस्विन्नता सूचक हे । 


स्वेदन का अतियोग' 


१ पित्त का प्रकोप होना, मूर्च्छा होना, थकावट होना, २ शरीर में जरून, 
दुर्बलता, सन्धियो मे पीडा, ३ पसीना अधिक होना, त्वचा पर फफोले निकलना, 
४ पित्त और रक्त का प्रकोप होना, चक्कर जाना एवं ५ प्यास रूगना, वमन होना 
और ज्वरोत्पत्ति-ये लक्षण अतिस्विन्नता के द्योतक है । 


अतिस्विश्नता का उपचार? 


अतिस्विन्न के लक्षण उत्पन्न होने पर ग्रीष्म ऋतु की चर्या के अनुसार आहार- 
विहार और उपचार करना चाहिए। ज॑से-- 


१ मधुर, स्निग्ध, शीतरू, द्रव, सर, तिक्त, कंषाय आहार, २ घी-चीनी मिला 
सत्तू का गाढा घोल पीने को देना, ३े. शीतल उद्यान, शीतछू जल, शीतल पुष्प-पत्र 
शय्या, ४ कुछर छगे तापनियन्त्रित आवास मे निवास, ५ मोतिया, जूही, वेला, 
गुलाब के फूलों के गजरे, ६ अगो पर शीतहर-सुगन्ध द्रव्य एवं चन्दनानुलेप, ७ 
कोमरू अड्भो या हाथो का मृदुल सवाहन और ८ भधुरिम सज्भीत-ध्वनि तथा 
रमणीय दृश्यावकोकन--ये अतिस्वेदन के सन्‍्ताप का निराकरण करते है । 


स्वेदन का पग्चात्कर्म 


१ स्वेदित व्यक्ति को खुली सीधे लूगने वाली हवा मे न रखे । 
२ मन्दोष्ण जल में रोयेदार तौलिया भिगोकर देह को पोछ दे । 
३ पसीना आदि को शरीर से पोछकर हटा दे । 

४ घण्टे दो घण्टे विश्राम के बाद गरम जरू से नहलाये । 

५ द्रवप्राय, हल्का, चिकनाई रहित भोजन देकर सुला दे । 





श्‌ * मिथ्यास्विज्ञे व्यत्ययेनतदेव । छु० चि० ३२२३ 
स्वेदसख्रावो व्याधिहानिलंघुत्व शौतार्यित्व मादंव चातुरस्य । 
सम्यक्रस्विन्ने लक्षण प्राइरेतद मिथ्यास्विन्नें व्यत्ययेनेतदेव ॥ --छु० चि० ३२२३ 
२ (क) पित्तप्रकोपों मृच्छा च शरीरसदन॑ तथा । 
दाह" सर्वाह्दौब॑ल्यमत्तिस्वन्नस्थ लक्षणम्‌ ॥ --च० सू० १४१४ 


( ख ) स्विज्नेष्त्य्थ सन्धिपीडा विदा स्फोटोत्पत्ति पित्तरक्तप्रकोप. | 
मूच्छां आ्रान्तिर्दाहतृष्णाक्लमश्न कुर्यात्तण तत्र शीत विधानम्‌ ॥--छु० चि० ३०२४ 
(ग)सज० हृ० सू० १७१६-१७। 
8 उत्तस्तस्याशितीये यो ग्रष्मिक. सवंशो विधि । सो5तिस्विन्नस्य क॒तंव्यो मधुर. स्निग्धगीतलः ॥ 
“+च० सू० श्डाश्य 


छ्८ काप्रननिकित्ता 


६ उपद्रव--जसे-ग्लानि, भ्रम, मूर्च्छा, दाह, तृष्णा आदि होने पर रोगानुसार 
चिकित्सा करे । 

७ दाह होने पर ग्रुडूचीसत्त्व ई ग्राम, प्रवालपिष्टी २५० मि० ग्रा०, गोदन्ती 
भस्म ५०० मि० ग्रा०, स्वर्णमाक्षीक भस्म १२५ सि० ग्रा०|१ मात्रा दूध के साथ 
दिन मे ३-४ बार दे । 

८ दग्ध ब्रण हो तो जात्यादि तैछ या घृत रूगाये । 

९ पित्तज ग्याधि में एवं क्षार॒या अग्निदग्बय में और स्वेदन के अतियोग में 
स्तम्भन चिकित्सा करनी चाहिए । 

१० स्तम्भनकारक द्रव्य शीत-मन्द-मृदु-शलकण-रूक्ष-युक्ष्म-द्रव-स्थिर इन ग्रुणों 
से युक्त होते है, जो स्वेदन के गुणो से अधिकाशत विपरीत हैं । 


स्वेद के प्रकार 
(१) स्वेद 
] 
्च्कि्््ल ्डिलननत जि तलड  जतथओ 2 लि जन >़िौ अत अत ाूैू 
निरग्निस्वेद साग्निस्वेद 
| | | 
| ताप स्वेद उपनाह स्वेद ऊष्म स्वेद द्रव स्वेद 
व्यायाम _ हाथ बन्धन कपाल परिषेक 
उष्णसदन' कास्‍्य प्रदेह पाषाण अवगाह 
गुरु प्रावरण कपाल पोट्टली इष्टिका 
क्षुधा कदुक लोहपिण्ड 
बहुपान बालुका सकर 
भय वस्त्र कुम्भी 
क्रोध प्रस्तर 
उपनाह अश्मघन 
आहव जन्‍्ताक 
आतप कुटी 
भू 
नाडी 
१. स्तम्भन स्तम्मयति यत्‌ गतिमन्त चल धुवन्‌ । “-चन सू० रेशशर 


२, शौत॑ मन्द सृदु इलध्षण रूक्ष सूक्ष्म द्र्व स्थिरम्‌ । 
यद्‌ द्वव्य॑ लघु चोदिष्ट प्रायस्तत्‌ स्तम्भन॑ स्ट्ृतम,॥ “-चं० खू० २२१७ 


स्वेदन हर 


( २) घरकोक्त तेरह" स्वेद 


स्वेद 
मा  म 
| | +,. | | | ।ै। 0 52005 ९६... ॥ 
सकर | नाडी | अवगाहन | अश्मघन | कुटी | कुम्भी | होलाक 
प्र्तर. परिषेक. जेन्ताक कृ्पूँ भू कूप 
(३ ) निरग्नि वद्म स्वेद 
१. व्यायाम ६ भय 
२ उष्णमदन ७ क्रोध 
३ गुरु प्रावरण ८ उपनाह 
४ क्षघा ९ आहव 
५ बहुपान १० आतप 
(४ ) काश्पप' कथित आठ स्वेद 
स्वेद 


न 
| | | | | | | | 
हस्त प्रदेह नाडी प्रस्तर सकर उपनाह अवगाह परिपेक 
स्वेद स्वेद ल्‍्वेद स्वेद स्वेद स्वेद स्वेद स्वेद 
(५ ) सुथुत जोर वाग्भट के चार स्वेदर्े 
स्वेद 


न्‍ हर 05 
ताप स्वेद उपनाह स्वेद ऊप्म स्वेद द्रव स्वेद 
( ६ ) बल के अनुसार स्वेद के तीन प्रकार" 


| 


महान्‌ मध्यम मृदु या दुर्वल 
२. सदर, प्रस्तरो नाडी परिषेको5वगाहनम्‌ । जेन्ताको5व्मधन कर्षू* कुटी भू: कुम्मिकैव च॥ 
कृपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति श्रयोदश ॥ --च० सू० १४३९-४० 
२, व्यायाम उष्णमदन॑ शुरुप्रावरण क्षुधा । बहुपान भयक्रोधावुपनाइाहवातपा' ॥ 
-+“च० सू० १४।६४ 
३ जन्म्रप्रभति वालानां स्वेदमष्टविध द्वितम्‌ । हस्तस्वेद प्रदेदश्च नाटीग्रस्तरसइूरा., ॥ 
उपनादोधवगाहस्य परिषेकस्तथाष्टम ॥ --का० सू० २५-२६ 


४ चतुविध स्वेद , तथथा--तापस्वेद., ऊप्मस्वेद , उपनाहस्वेदों द्रवस्वेद श्ति। अब्र 
सवस्वेदविकल्पावरोध । खु० चि० ३२१ तथा--स्वेदस्तापोपनाहोष्मा द्रवभेदाच्चतुविध, ॥ 
>भ० हू ० सू० १७१ 
व्याधी शीते शरीरे च महान्‌ स्वेदों महावले। दुबले दुबंल म्वेदों मध्यमे मध्यमों द्वित:॥ 
“-च० सू० १४७ 
४ फका० चस० 


८ 
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( ७ ) स्वेद के तीन प्रकार गुण" के अनुसार--- 
स्वेद 
विन मकर महक पल जल 
| | | 
स्निग्धरुक्ष स्निग्ध ख्क्ष 
(८ ) स्वेद के इन्द्रज ( दो-दो ) प्रकार-- 
जिस स्वेद मे एक-दूसरे के विपरीत स्वेद किया जाता है, ऐसे परस्पर विपरीत 
किस्म के जोड को दइन्द्रज स्वेद कहते है। जैसे-- 
स्वेद के दो-दो प्रकार 
| 
| | 
8 सो गुणानुसारं स्थानानुसारं कर्मानुसार" बाह्माभ्यन्तरानुसार 
| 
| | | | 


| 
सारित निरस्नि | एकाहु सर्वाद्भ | बाह्य आधभ्यन्तर 








स्वेद स्वेद | स्वेद स्वेद | स्वेद स्वेद 
| | 
स्निग्ध रूक्ष सशमनीय शोधनीय 
स्वेद स्वेद स्वेद स्वेद 
(१ ) संकर स्वेद 


( ०४० एणाशावा0 ) 


परिचय--स्वेदन द्रव्यो ( तिल, उडद, कुलथी, मास आदि ) को कुट-पीसकर 
वस्त्र मे पोटली बनाकर, सुखोष्ण करके स्वेदन करना संकर स्वेद कहलाता है । 


१. वातइलेष्मणि बाते वा कफे वा स्वेद इष्यते । 
स्निग्धरुश्षस्तथा स्निग्धो रूक्षश्चाप्युपकल्पित* ॥ “-व० सू० १४८ 
२. व्यायाम उष्णसदन गुरुप्रावरण क्षुधा | बहुपान भयक्रोषाबुपनाहाहवात्तपाः ॥ 
स्वेदयन्ति दशेतानि नरमग्निगुणाइतते । इत्युक्तो द्विविध. स्वेद. सयुक्तोइग्निगुणेन च ॥ 
_-|ें० सू ० १४।६४-६५ 


३ आमाशयगते वाते कफे पक्वाशयस्थिते । रूक्षपूर्वों द्वितः स्वेद* स्नेहपू्वस्तथेव च॑ ॥ 


--च० सू० शडार. 


४. एकाइसवॉइगत. । “-“च० सू० १४६६ 
५. ( क ) दिविध. स्वेद. सशमनीय. सशोधनाइमूतश्व । तत्र संशमनीयः सामेपु व्याधिपु 
रूद्ष एव प्रयोज्यः।--सु० चि० ३२२१ पर टल्दण दोका, वहीँ इलोक २२ देसें। 
(ख ) स्नेइक्लिन्ना धातुसस्थाश्व दोषा स्वस्थानस्था ये च मार्गेयु लीना । 


रूम्यक्‌ स्वेदैयोजितेस्ते द्ववत्व प्राप्त: कोष शोमनेरन्त्यशेषम्‌ ॥ 
“-मु० जि० ३२२१ 


चत-क- 
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यह स्वेद विना पोटली बनाये भी स्वेदन द्रव्यो का पिण्ड बनाकर सुखोष्ण करके 
साक्षात्‌ पीडित अग्रो पर किय्रा जाता है। सकर का अर्थ सम्मिश्रण है और 
सम्मिश्रण अनेक द्रव्यो को मिलाकर होता है । द्रव्यो को पिण्डाकार बनाकर स्वेदन 
किया आता है, इसलिए इसे पिण्ड स्वेद भी कहते है । इससे शरीर मे साक्षात्‌ ताप 
पहुँचाया जाता है, अत इसे ताप स्वेद भी कहते है। 

संकर स्वेद के दो प्रकार--१ स्निग्ध और २ रुक्ष । 


१ स्निग्धसंकर स्वेद--तिरू, माप, चावरू आदि को खीर, मासरस तथा 
अम्लवर्ग के द्रव्यों के साथ पकाकर पोटली वनाकर, फिर उष्ण पायस, दुध या 
मासरस में पुन -पुन डुवाकर स्वेदन करना स्निग्धसकर स्वेद कहलाता है। इसका 
प्रयोग वातव्याधि या वात-प्रधान रोगों में होता हे । 

२ रूक्षसंकर स्वेद--गाय-धोडा-गधा आदि के सुखे पुरीप, लोहे के पिण्ड, धूल, 
बालू आदि की पोटली से गरम-गरम स्वेदन करना रुक्षसकर स्वेद कहलाता है | 

बालुका स्वेद--यह भी सकर स्वेद हे। यह स्क्षसकर स्वेद है, जो अत्यन्त 
आसान और विना पैसे का हे, फिर भी अति गुणकारक होता है। आमदोष, 
ऊरुस्तम्भ, मेदोरोग, ग्रन्थि, कफज विकार और सशोथ शूछ मे इसका प्रयोग 
होता है । 

प्रयोग-विधि--स्वच्छ नदी की बालू लेना चाहिए, जिसमे ककड-पत्थर न हो, 
न ज्यादे बडा दाना हो, न तो अति सूक्ष्म दाना हो । स्वेद्य अगो पर प्रयोगयोग्य 
अनेक आकार की छोटी-बडी कपडे की थैली बनवा ले। वालू को लोहे या मिट्टी 
की कडाही मे भन्‍्द आऑँच पर धीरे-धीरे गरम करे, जिससे देर तक वह गरम ही 
रहे । फिर गरम बालू को थैली मे भरकर मुख बॉधकर सधे हाथो द्वारा पीडित 
अग का स्वेदन करे । सन्धियो पर वतुंछाकार और रूम्बे अगो पर दीर्घाकार स्वेदन 
करे। १०-४५ मिनट पर पोटली बदछ कर गरम ले छे। पोटली न ज्यादे गरम हो, 
न ज्यादे ठण्डी । १-१ घण्टे सबेरे-शाम स्वेदन करे, बाद मे चादर ओढाकर सुला दे । 

(२ ) प्रस्तर स्वेद 
( 80-००१ 8प0४00०॥ ) 


परिचय- पुरुष के सोने योग्य एक पत्थर की पटिया को २ फुट ऊँचे चार पायो 
पर रखकर चौकीनुमा बनवा दें। उस पर जौ, गेहूँ, उडद, मूँग आदि के उष्ण कल्क 
को फंलाकर रोगी को सुलाकर चादर ओढाकर स्वेदन करना प्रस्तर स्वेद कहलाता 
है । विधान--६ फुट लम्बी तथा २३ फुट चौडी उक्त पत्थर की चौकी पर शुकधान्य 
( चावर, गेहूँ, जव आदि ), शमीधान्य ( उडद, मृग, चना, कुलथी आदि ), क्षुद्र- 
धान्य ( टगुनी, चीना, साँवा, कोदो ), इनकी खिचडी अथवा वेशवार ( निरस्थि- 
मास ), खीर या तिल, माष और चावरू की खिचडी अथवा उक्त द्वब्यो को पकाकर 
गरम-गरम मोटी रोटी की तरह फैला दे, फिर उसके ऊपर रेशम या ऊन की चादर 
या सफेद या छाल रेड की पत्ती या मदार की पत्ती विछाकर उस पर बातनाशक 
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तेल से अभ्यद्भ किये हुए रोगी को सुलाकर ऊपर से रेशम या ऊन की चादर या 
रेड या मदार की पत्ती से रोगी को ठीक से ढेंक दे। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर का 
एक साथ स्वेदन हो जाता है ! 
उपयोग--प्रृष्ठशूल, पाश्वेशूल, श्रोणिशुल, कटिशूल, मृपश्नसी और खलल्‍्ली रोग में 
यह प्रस्तर स्वेद लाभप्रद होता है । 
प्रस्तर स्वेद-प्रयोग 
प्रधान वस्तु-पत्थर की पुरुष के सोने योग्य एक चौकी जो रूगभग ६ फुट 
लम्बी, २६ फुट चौडी तथा २ फुट ऊँची हो । 
सहायक द्रव्य--शूकधान्य , शमीधान्य, क्षुद्रधान्य, वेशवार, खीर एव खिचडी--- 
ये सभी मिलाकर लगभग ४५ किलोग्राम हो । 
उपकरण--चावल, गेहूँ, यव, उडद, मूँग, चना, टगुनी, चीना, सावाँ, कोदो, 
अस्थिरहित मास तथा पायस । 
(३ ) वाड़ो स्वेद 


( 5627 (७॥6 $पत40०ा ) 


क्वाय के द्रध्य--१. सहिजन, २ एरण्ड, ३ सदार, ४. श्वेत पुनरंवा, ५ रक्त 
पुननंवा, ६ यव, ७ तिल, ८ कुलथी, ९. उडद और १०. बेर--इन द्व॒व्यों के मूछ- 
फल-पत्र-शुद्ध ( टृूशा ) तथा उष्ण स्वभाववाले हिरण आदि पशुओ तथा पक्षियों के 
शिर, पैर आदि का मास, रोगानुसार अस्ल-लवण-तल-मूत्र-दुध आदि द्रव पदार्थे। 

घट--क्वाथ निर्माण के लिए एक ढक्‍्कनदार पात्र ले, जिससे वाष्प बाहर न 
निकले । उस पात्र के पाश्वे मे एक छिद्ग हो, जिसमे नली ( नाडी ) जोडी जा सके । 

नाड़ी या नलो-- नली बनाने के लिए खोखले नरसलर या सीक या बॉस की 
नली, करञ्जपन्न तथा मदार की पत्ती का प्रयोग करना चाहिए। सुविधा की दृष्टि 
से धातु का ढककनदार घडा लेना और धातु की नली रूगाना ज्यादा अच्छा है। घट 
मे नली लगाकर दुढता से बन्द कर दे । नली की हरूम्बाई एक व्याम ( लगभग ६ 
फुट ) हो। वाष्प के वेग को रोकने के लिए नडठी तीन स्थानों मे मुडी होनी 
चाहिए। नली की लम्बाई स्वेद्य शरीर के अनुसार ३ फुट भी हो सकती है। नली 
का पात्र में जोडनेवाला छोर चौतरफा १६३ फुट चौडा और दूसरा छोर ९ इच्च चौडा 
होना चाहिए । नली का आकार हाथी के सूड की तरह उतार-चढाववाला हो, उसमे 
कही भी छिद्र नही होना चाहिए । 

विधि--उपयुंक्त क्वाथ द्रव्य तथा जल उचित अनुपात मे घडें मे डालकर 
ढवक्‍कन लगाकर क्वाथ करे और जब भाष निकलने लगे, तो नली से पीडित अज्भ 
का स्वेदन करे। ध्यान रहे कि स्वेदन के पूर्व स्वेध्व व्यक्ति का महानारायण तेल से 
अभ्यज्भु करा लेना चाहिए । 

वक्तध्य--यह स्वेद प्रतिदिन आधे से एक घण्टे तक॒ करना चाहिए और यह 
क्रम १ से ३ सप्ताह तक चलाये । 


|! 
| 
। 


। 
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प्रयोग--यह स्वेद ग्रधसी, 7प्ठशूछ, कटिशूल, गक्षाघात, अग्रमर्द, सकोच 
और मासगत वातविकार मे काभकारक होता है । 

नाडी स्वेद-प्रयोग--- 

प्रधान वस्तु--एक ढवकनदार दृढ घटक, नाडी या नली ६ फुट अथवा हे फूट 
लम्बी । 

सहायक्ष व्रब्य--स्वेदोण्ण दस द्रव्य, मास, अम्ह्लवण-तैल-मूत्र एवं दुश्ध-- 
आवश्यकतानुसार । 

उपकरण--महिजन , एरण्ड, मदार, दोनों पुनर्नवा, यव, तिल, कुलूथी, उडद, 
बेर तथा महानारायण तेल । 

(४ ) परिषेक स्वेद" 
( #षवीएचश्णा 50090॥ ) 

परिचय--वातथध्न या वातकफध्न औषपधो के ववाथ से शरीर पर धारा गिराना 
'पस्पिक' कहलाता है । 

विधि--रोगी के रोग के अनुरूप किसी औपध-सिद्ध तैल से शरीर का अभ्यज्ध 
कराकर रोगी को हलकी चादर ओढा दें। फिर पूर्व के नाडी स्वेद मे कथित द्वव्यों 
के मूल-पत्र आदि का क्वाथ बनाकर उसे किसी छोटे घढें मे या फूछ सीचनेवाले 
हजारा मे या किसी प्रणाली मे भरमर फन्‍्वारे फी तरह शरीर पर गिराकर स्वेदन 
करे | यह परिषेक स्वेद है । 

वक्तव्य--१ क्वाथ के स्थान में तेल, छत, दुग्ध आदि की सुखोण्ण धारा से 
भी स्वेदन किया जाता है । 

२ यह स्वेदन शरीर से १२ अंगुल ऊपर से द्रव गिराकर करे। 

३ इसे आधे से एक घण्टे तक करना चाहिए। 

४ गुल्म, आनाह, तूनी, प्रतितूनी, शुल, उदावतं, अप्ठीला, प्लीहा, आध्मान 
आदि में इससे एकाड्ड स्वेदन करना चाहिए । 

पिषिनल्वल 
( स्वेद की एक केरलीय पद्धति ) 

इस स्वेदन की प्रक्रिया में तेछधारा गिराकर शरीर का स्वेदन किया जाता है । 
यह घाराकल्प में समाविष्ट है। इसमे तैल-द्रोणी मे रोगी को विठाकर तैलूधारा से 
स्वेदन किया जाता है । कफज रोगो मे सहचरादि तल, पित्त-प्रधान रोगो मे चन्दन- 


बलालाक्षादि तेल और वात-प्रधान रोगो मे महानारायण तैर का प्रयोग किया 
जाता है । 


हे वातिकोत्तरवातिकाना पुनमूंछादीनामुत्ववाये. सुखोष्णे कुम्मीर्वापुलिका. प्रनाटीर्वा 
पूरवित्वा यथाइसिद्धस्नेहाम्यक्तगान्न वस्त्रावच्छन्न परिषेचयेदिति परिषेक- ।._ “-च० सू, १४४४ 
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वक्तव्य--पिपिशच्चवलू स्वस्थ और रोगी दोनों में फ्िया जाता है। स्वस्थ को 
प्रतिदिन या प्रति तीसरे दिन रोगी .क़ो सम्यक्‌ स्वेद के लक्षण उत्पन्न होने तक करे । 
यह ७, १४, २२ या २८ दिन तक किया जाता है । 
(५ ) अवगाह स्वेद 
( फेशी। 870४00०7 ) 
परिचय--अवगाह का अर्थ मज्जन करना” होता है। जेसे---छिछले जल मे 
डूबने का डर नही रहता और कोई भी व्यक्ति खूब छककर मरू-मरू कर नहाता है, 
कुछ उसी तरह का यह स्वेद भी है । 
विधि--देशमूल क्वाथ, निर्गुण्डी क्वाथ, बलादि क्वाथ या एरण्डमूल सिद्ध जल 
या वातहर द्रव्य सिद्ध तल, घृत मासरस या उष्ण जल से भरे टब या द्रोणी या 
कडाहे मे अभ्यज्भ किये हुए रोगी को विठाकर या सुलाकर अगो पर उष्ण जल का 
सिच्चन करना अवगाह स्वेद है । 
प्रयोग--अश्म री शुछ, कटिशुल, पृष्ठशुरू, ग्रध्नसी, सन्धिवात आदि मे अवगाह 
स्वेद करना चाहिए । इसे आधे से एक घण्टे तक करना चाहिए । 
(६ ) जैन्ताक स्वेद 
( $004000एा 5एतं4०] ) 
परिचय--एक वतुंछाकार ( गोलम्बर ) कमरे के बीच चिमनी बनाकर उसमे 
निर्धूम अग्नि प्रज्वलित कर कमरे को गरम कर तब रोगी को प्रविष्ट कराकर 
स्वेदन कराया जाता है। उस कमरे को कुटागार तथा स्वेदन को जेन्ताक स्वेद 
कहते है । 
कूटागार--कूटागार बनाने के लिए पहले भूमि की परीक्षा करनी चाहिए । 
आबादी के पूरब या उत्तर दिशा मे, जहाँ की मिट्टी उत्तम हो, काली हो या सुनहरी 
ही और निकट मे बावली, पोखरा या अन्य जलाशय हो, वहाँ की भूमि मे कुटागार 
बनाये । जलाशय के दक्षिण या पश्चिम की ओर जहाँ उंत्तम आरामदेह सीढियाँ 
बनी हो, भूमि समतल हो, जल से १०-१२ फुट दूर, पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख अथवा 
जलाशयाभिमुख हा रवाला गोल कमरा बनाये । 
उप्त कमरे क!| व्यास १६ हाथ हो और ऊँचाई भी १६ हाथ हो । उस कूटागार 
की दीवार मिट्टी से लिपी-पोती हो । सभी दिशाओं मे दीवार में छोटे-छोटे रोशनदान 
या वातायन हो । कुटागार की भीतरी दीवार से सटे १४६ फुट चौडी और १४ फुट 
ऊँची पट्टी बनाये, जो चारो ओर हो, किन्तु दरवाजे पर न हो । यह पट्टी या चबूतरा 
रोगी के सोने के लिए बनायी जाती है। 
अद्भारकोष्ठक या भट्ठी--कुटागार के एकदम बीच * एक अज्धारकोष्ठक 
स्तम्भ ( तन्दुर या भद्ठी ) बनाये। तो डेहरी के आकार का हो, ४ हाथ व्यास 
का तथा ३४ हाथ ऊँचा हो । जिसकी दीवार मे वायु के प्रवेशार्थ बहुत से छिद्र हो 
और जिसके ऊपर ढक्कन हो । उसमे खैर, पछाश आदि की सूखी छकडी डालकर 


स्वेवन प्प्‌ 


जलाये। जब अग्नि निर्धूम हो जाय और पूरा बूठागार गरम हो जाये, तब उसमे 
रोगी का प्रवेश करायें । 

स्वेदन-विधि---रोगी का वातहर तैल से अभ्यद्ध फराकर चादर ओढाकर 
कूटागार मे प्रवेश करायें और उसे उपदेश दे कि--हे सौम्य ! तुम अपने रोग की 
मुक्ति और अपने कल्याण के लिए इस कूटागार में प्रवेश करो। भीतर प्रविष्ट 
होकर दीवार से सरूग्न चबृतरे पर करवट बदरू-बदलू कर सोना। स्वेद से मूर्च्छा 
होने पर भी चबूतरा मत छोडना, नही ठो द्वार का पता न चलने पर अज्भा रकोष्ठक 
से छडकर प्राण त्याग दोगे। अत किसी भी परिस्थिति में चबूतरे को मत छोडना' । 

जब यह प्रतीत हो कि मम्पक्‌ स्वेदन हो चुका है और शरीर के अभिष्यन्द का 
हास हो चुका है, पिच्छा और स्वेद का सम्यक्‌ ल्राव हो गया है, शरीर हलका हो 
गया है, भारीपन, विवन्ध तथा स्तम्भ एवं वेदना का नाण हो चुका है, तव उस 
चबूतरे के सहारे द्वार पर आकर बाहर निकल जाये । 

बाहर निकलकर तुरत भपों के रक्षार्थ ठठ जरू का प्रयोग नही करे । अपितु 
४८ मिनट बाद जब गरमी और थकावट दूर हो जाय, तब सुखोप्ण जल से स्नान 
करना चाहिए ।" 

(७ ) अश्मघन स्वेद' 
( 8070-0९7 $00400॥ ) 

पुरुष के सोने भर की हूम्वी-चौडी (६ फुट रूम्बी २९ फुट चौडी ), मोटी, 
दुढ, समतलर पत्थर की एक शिला नेकर विछा दे । फिर उस पर वातनाशक देवदारु, 
दशमूल आदि काप्ठ रखकर जलूाये, जब शिला गरम हो जाये, तव आग हटाकर 
उसे उष्ण जल से धो दें। पानी सुखाकर उस पर रेशमी चादर या ऊनी चादर 
विछा दें। फिर अभ्यज्भध किये हुए व्यक्ति को उस पर लिटाकर ऊपर से रेशमी 
चादर या ऊनी चादर या सूती चादर या कम्बलू ओढाये, जो कण्ठ तक ढेंका हो । 
इससे सुखयूर्वक स्वेदन हो जाता है। इसका नाम अश्मघन स्वेद है । 

वक्तथ्य-यह प्रस्तर स्वेद जैसा ही है। अन्तर इतना है कि इसमे शिला पर 
छूकडी जलाकर शिला गरम कर उसके वाप्प से स्वेदन होता है--यह रूक्ष स्वेव है । 
प्रस्तर स्वेद मे धान्य आदि पकाकर शिला पर विछाकर उस पर रोगी को सुलाकर 
स्वेदन कराया जाता है--यह स्निग्ध स्वेद होता है । 

( ८ ) कु स्वेद? 


( पालाणा 500था0०ा ) 
कर्ष ऐसे गतं को कहा जाता है जो भीतर में विस्तृत हो और म्रुख कम चौडा 
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हो। ऐसा गत॑ बनाकर उसे जलते हुए देवदारु आदि के अज्भारो से भर दे और 
उसके ऊपर चारपाई बिछाकर ( उस पर एरण्ठपत्र, धत्त्‌रपत्र, मदारपत्र या सिन्दु- 
वारपत्र फलाकर ) अभ्यक्त गात्र रोगी को लिटाकर चादर से ढेंक कर स्वेदन करना 


“कर्ष स्वेद' है । 
(९ ) कुटी स्वेद" 
( (थ्णा॥ 500थ्वा०णा ) 

एक छोटा कमरा, जो न ज्यादे चौडा हो और न ज्यादे ऊँचा हो, जो गोलाकार 
हो और रोशनदान या झरोखा आदि कोई छिद्ग जिसमे न हो ( जैसा अन्न या भूसा 
रखने के लिए वनाया जाता है, वैसा ही ) वनवाये । दीवार मोटी हो और भीतर 
में कृठ आदि उष्ण औपधो के कल्क से लिप्त हो । 

उस कमरे मे एक चारपाई विछाकर, उस पर भोटा कम्बलू या मृगचर्म या 
रेशमी चादर या कथरी या पटसन की कालीन का विस्तर रूगराकर अभ्यद्भ किये 
हुए रोगी को लिटाकर उसके चारो ओर धूम रहित जलते अजद्भारो से भरी भेंगीठियाँ 
रखकर सुखपुर्वक स्वेदन किया जाता है । यह कुटी स्वेद हे । 

वक्तव्य--यह जेन्ताक स्वेद का विलोम है। इसमे रोगी के चारो ओर भेंगीठी 
रखकर स्वेदन होता है और जेन्ताक मे बीच मे अद्भारकोष्ठक होता है तथा रोगी 
दीवार के चबूतरे पर घूम-धूमकर स्वेदित होता है । 


( १० ) भू स्वेद' 
( 07070-980 $0047॥07 ) 


'अश्मघन' स्वेद को जो विधि बतलायी गई है, उस विधि को भूमि पर करना 
भूस्वेद कहा जाता है। 

निवात, प्रशस्त और समतल भूमि पर देवदार आदि काष्ठ जलाकर उस पर 
पानी के छीटे डाल बुझा दे और राख हटाकर साफ कर कोई चादर बिछाकर रोगी 


को लिटा कर स्वेदन करे । 
( ११ ) कुम्भो स्वेद 
( शात्राथ-९१ 59640 ) 


वातनाशक औषधो के क्वाथ से आकण्ठ भरी हुई एक हण्डी का आधा या तिहाई 

भाग जमीन मे गाड दे । उसके ऊपर एक छोटी चारपाई या बेत की कुर्सी रखे, जिस 

पर कोई पतला बिस्तर बिछा हो, उस पर रोगी को सुलाये या बैठाये । फिर छोहे 

के गोले या पत्थर के टुकडो को आग मे तपान्तपा कर डालते जाये । इनके द्वारा 

, उठे वाष्प के द्वारा स्वेदन होना, 'कुम्भी स्वेद' है। रोगी का वातनाशक तेल से 
| अभ्यग कर चादर ओढाकर स्वेदन करना चाहिए। 
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वक्तव्य--चारपाई या कुर्सी पर ऐसा विस्तर हो जो चारो ओर जमीन को 
छुती रहे, अन्यथा वाष्प फैल जायेगा और स्वेदन नही हो पायेगा । 
( १२ ) कृप स्वेद" 
( ?(६ $702०7 ) 


कृप का अर्थ कुओं है ओर उसकी समानता से इसे 'कृप स्वेद! कहा जाता है । 

निवात , समतलऊ और प्रशस्त स्थान मे, चारपाई की लम्बाई-चौडाई के अनुसार 
छम्बा-चौडा तथा गहराई मे लम्बाई से दूना गहरा कुआँ खोदवाये ( अर्थात्‌ ६ फुट 
लम्बा, २५६ फुट चौडा, १२ फुट गहरा कु्माँ तैयार कराये )। इसे भीतरी भाग में 
अच्छी तरह लीप-पोत कर साफ बनाये । पुन उस कुएं के अन्दर हाथी-घोडा-गाय- 
गदहा और ऊँट के सूखे हुए पुरीष को डालकर उसमे आग छगा दें। जब धुआँ 
निकलना बन्द हो जाय, तव ऊपर चारपाई विछाकर, मोटा कम्बल या चादर का 
विस्तरा लगाकर अभ्यज्भ किये हुए रोगी को लिटाकर स्वेदन करे और रोगी के 
शरीर को चादर से अच्छी तरह आच्छादित कर दे । इस प्रकार सुखपूर्वक स्वेदन हो 
जाता है। इसे कृप स्वेद कहते है । 

वक्तव्य--इसके पहले कर्षू स्वेद का वर्णन किया गयां, जिसमे भी गड्ढा खोदा 
जाता है, किन्तु इनमे निम्न अन्तर है, जैसे -- 

१ कर्षू के गढे का भीतरी भाग बडा होता है और ऊपर पतला होता है । 

२ कर्प मे काष्ठ की अग्नि जलती है और देर तक ताप रहता है | 

३ कर्षू मे अधिक समय तक आँच रहने से उत्तम स्वेद हो जाता है । 

जब कि-- 

१ कृप स्वेद का गत ऊपर अधिक खुला रहता है। 

२ उसमे पशुओ का पुरीष जलता है, जो जल्द बुझ जाता है । 

३. यह अल्पस्थायी एवं ज्यादे उष्णता वाला स्वेद है । 

४ यह रूक्ष स्वेद है । 


( १३ ) होलाक स्वेद' 
( ए॥१९४८१ शातय्ाांणा ) 
चारपाई के नीचे रखने छायक ( छगभग ५३ फु० रूम्बी और २ फुट चौडी ) 
ण्क सेगडी तैयार कराये, उसमे हाथी-घोडे आदि की सूखी छीद भरकर आग लगा 
दे। निर्धूम हो जाने पर वातनाशक तेल का अभ्यद्ध किये हुए रोगी को चादर 
ओढाकर सेगडी के ऊपर बिछी चारपाई पर सुला दे। इससे सुखपूर्वक' स्वेदन हो 
जाता है | इसे होलाक स्वेद कहते है । 
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१ च० सू० १४५९-६० | 
? धौतीका तु पुरीषाणा यथोक्ताना प्रदोपयेत । शयनान्त 
द्‌ न्त प्रमाणेन शब्यामुपरि तत्र चल ॥ 
सुदग्धाया विधूमाया यथोक्तामुपकल्पयेत्‌ | स्ववच्छन्न- स्वपंस्तत्राभ्यक्त स्विद्यति ना सुखम ॥ 


-“च० सू० १४।६१ ६२ 


५८ कायचिकित्सा 


वक्तव्य --१ उस स्वेद को कही भी सुविधानुसार किया जा सकता है । २ यदि 
बडी सेगडी न हो, तो चारपाई के नीचे समानान्तर पर ४ सेगडियाँ जलाकर रखी 
जा सकती है। 
स्वेद के ताप आदि ४ भेद" 


सुश्रुत और वाग्भट ने ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, ऊप्म स्वेद और द्रव स्वेद --इन 
भार स्वेदों का उल्लेख किया है । 

(१ ) ताप स्वेद--- 

ताप स्वेद वह है, जो अग्नि के द्वारा तपाये गये वस्त्र, फाल ( कपास की रूई 
के वस्त्र आदि ) तथा हथेली से या कासे के पात्र से, कन्दुक से, कपालखर्प॑र से या 
लोहे के फाल से शरीर का स्वेदन किया जाता है । 

वक्तव्य--कश्य पसहिता' में चार मास के बारूको को 'हस्त स्वेद” करने को 
कहा है | यह अत्यन्त मृदु स्वेद है । हाथो को परस्पर रगडकर भी उनसे स्वेद किया 
जाता है। वस्त्र स्वेद भी मृदु स्वेद है। आयु की वृद्धि के अनुसार अन्य स्वेदो का 
प्रयोग किया जा सकता है । 

( २ ) उपनाह स्वेद-- 

जिसमे औषध-द्रव्यो के कल्क आदि को अगो पर बाँधकर स्वेदन किया जाता 
है, उसे उपनाह स्वेद” कहते हैं । सुश्रुत के अनुसार इसका प्रयोग तीन प्रकार से 
किया जाता है-- 

१ प्रदेह--वातनाशक दबव्यो के मूल-पत्र आदि के कल्क मे अम्ल द्रव्य और 
नमक मिलाकर प्रदेह या लेप कर स्वेदन करना । 

२ पिण्ड स्वेद--काकोल्यादि गण, सुरसादि गण एवं एलादि गण की औषधो, 
तिल, सरसो आदि के कल्क के साथ, खिचडी, खीर, उत्कारिका, वेशवार ( पिष्ट 
मास ) आदि को किसी कपडे मे बाँधकर उसे तपा-तपाकर स्वेदन करना, यह भी 
उपनाह का एक प्रकार है । 

३. बन्धन--उतक्त पिण्ड स्वेद के द्रव्यो को पतले कपडे पर रखकर पीडित अगो 
पर सुखोष्ण पट्टी बॉधना । 

वाग्भट ने वच, सुराक्तिटट, सौफ, देवदारु, धनिया, गन्धद्रव्य, रास्ना, एरण्ड, 
जटामसी , मास, इनमे नमक, स्नेह, छाछ, दूध, अम्ल आदि मिलाकर अगो पर 
रखकर चमड के पट्टे से बाँधने को उपनाह कहा है। चमडे के अभाव मे वातहर 
पन्नो से, रेशम या ऊन से बाँधना बतलाया है। रात का बँधा दिन मे, दिन का बेंधा 


रात भें खोल दे । 


१, स्वेदस्तापोपनाहोष्मद्रवमेदाज्चतुर्विध  तापो5ग्नितप्तवसनफालइस्ततलादिभि ॥ 
बअ० हू० सू० १७१ 


२, का० सू० २३२७ | ३, सु० चि० ३२११२ तथा अ० ह० यू० १७॥२-५ | 


स्वेदन 55 


साल्वण उपनाह स्वेद 


काकोल्यादि गण, एलादि गण, सुरसादि गण या वातध्न गण ( भद्गदार्वादि ) की 
ओऔषधियाँ, सभी अम्ल द्रव्य ( काञजी, दही, छाछ आदि ), आनूप और आऔदक मास, 
तेल, घी, वसा और भज्जा --ये सब मिलाकर पर्याप्त मात्रा मे सेधानमक मिलाकर, 
गरम कर, शरीर पर लेप कर, रेशम या सूती कपडे या बिल्ली, नेवला, चूहा, 
हरिण, इनके चमड से तत्तत्‌ आकार की थेली बनाकर अग पर रखकर अच्छी तरह 
बाँध देना चाहिए" । 


दोषानुसार साल्वण स्वेद 


१ पित्तानुगत वात--काकोल्यादि यथा एलादि गण की औषधियाँ और वातध्न 
गण की औषध्धियाँ, आनुप मास तथा अम्ल काझजी -ये चार स्नेह और सेधानमक 
एक मे पीसकर गरम कर बॉधना चाहिए। 


३२ कफानुगत वात--सुरसादि गण की ओऔषधियाँ, वातघ्त गण की औषधियों, 
आनू पमास-अम्लकाज्जी-सेधानमक-- इनके कल्क का उपनाह बॉधना चाहिए । 


३. केवल वात--वाततध्न गण द्रव्य-वेशवार-आनू पमास-अम्लकाञ्जी-सेधानमक--- 
इनका उपनाह स्वेद करे। 


वक्तव्य--१ इस साल्वण का प्रयोग गम्भी र रूप से रूण वेदना और गात्रसकोच 
से पीडित, स्तव्धतावाले वात रोगी के लिए किया जाता है । 


२ इसके योग में काकोल्यादि गण वी औषधियो का कल्क और मास समभाग 


ले | लवण पर्याप्त और अम्ल इतना कि खट्टापन आ जाय और स्निग्धता लाने भर 
की मात्रा मे स्नेह डालना चाहिए? | 


(३ ) अष्म स्वेद९.... 


ऊष्मा का अर्थ है--वाष्प । वाष्प से स्वेद करना ऊष्म स्वेद कहा जाता है । 
वारभट के अनुसार--उत्कारिका (रोटी या रूप्सी ), खपडा, बालू, पत्रक्वाथ, 


धान्यकल्क, गाय आदि के पुरीष, बालू, भूमी आदि के द्वारा स्वेद न कर गरमी 
पहुँचायी जाती है । 


सुश्रुत ने पिण्ड स्वेद, कुम्भी स्वेद, नाडी स्वेद, अश्मघन स्वेद, कुटी स्वेद और 
प्रस्तर स्वेद, इन सभी विधियों से ऊष्म स्वेद करने का विधान बतलाया है । 
सी अधलम जम हवन नि नस ी तिल: 
१ काकोल्यादि सवातृष्न सर्वाम्लद्रव्यसयुत । सानूपौदकमासस्तु सवेस्नेहसमन्त्रित, ॥ 
छुखोष्ण स्पष्टलवणः शाल्वणः परिकीर्तित:। “>-छु० चि० ४१२४-५५ 
२ छुन्च्यमानं रुजात॑ वा गान्न स्तन्धमथापि वा | गाढ पईनिवध्नीयात क्षौमकार्पासकौणिंके- ॥ 
_न्सुठ चि० ४२५६-१७ 
३ भांसेनाश्रीषय तुल्य यावत्ताम्लेन चाम्लता। 
तावन्तश्व चतु स्नेहा स्निग्पत्व च यथा भवेत | “ सखु० चि० ४१५ पर डल्हण 
४. अ० हु० सू० १७१४-१५ तथा सु० चि० ३५। 


ब्‌० कायजिकित्सा 
(४ ) द्रव स्वेद"--- 


द्रव पदार्थ के द्वारा स्वेदन किये जाने को द्रव स्वेद कहते हैं । 

द्रवो मे वातहरक्वाथ, दूध, मासरस, यूप, तल, छत, धान्याम्ल, वसा और 
गोमूत्र का उपयोग किया जाता है। इस स्वेद मे परिपेक और अवगाह--ये दो प्रकार 
है । परिषेक मे इन द्रवों की सुखोष्ण धारा गिरायी जाती है और अवगाह में इन 
द्रवो से भरे टब मे या कटाह मे मज्जन किया जाता है । 


सुश्रुतोक्त स्वेद चरकोक्त स्वेद 
_ जेन्ताक 
| कर्षू 


वाप------------ | कुटी 


[ 
| 
॥ कृप 
। ।उ होलाक 
स्वेद ५ _ सकर 
। प्रस्तर 
ऊष्प------------- | अश्मधन 
नाडी 
| कप 
( भू 
दहन निरग्नि' स्वेद 


( ॥क्षा ।रणा-श्ा॥शे 80040 ) 


१ व्यायाम, २. उष्णयूह, ३ मोटा ओढना, ४ भूख, ५ अति मधपान, ६ 
भय, ७ क्रोध, ८ उपनाह ( पट्टी ), ९ युद्ध तथा १० आतप--ये दश बिना अस्नि 
के स्वेदन है ! 

१ व्यायाम--शरीर को थका देने वाला श्रम व्यायाम कहलाता है । लऊलाट 
पर पसीना आने तक व्यायाम करना चाहिए। मोटापा दूर करने के लिए व्यायाम 
सर्वोत्तम उपचार है । 

२ उष्णसदन"--गरम मकान मे रहने से स्वेदन होता है। कमरे की दीवाल 
मोटी हो और एक प्रवेशद्वार हो तथा कोई झरोखा न हो । 





द्रव-परिषेक ) हु 
अवगाह 





१५ अ० ह० सु० १७७-११ तथा छु० चि० ३३१३ । 
२. व्यायाम उश्यस्तत॒न गुरुप्रावरण क्षुधा। बहुपान भयक्रो धावुपनाहा हवातपा || 


--चं० सू० १४६४ 
३. शरीरायासजनन कम व्यायामसशितम्‌ । ॥॒ --सु० चि० २४३६ 
४. न चारिति सदृशशं तेन किल्नित्‌ स्थौल्यापकर्षणम्‌ । --सु० चि० २४३८ 


७, उष्णसदनम्‌ इत्यग्निसन्तापन्यतिरेकेण निर्जालकतया घनभित्तितया यद्‌ गृह स्वेदयति, 
तद्‌ बोडव्यम्‌ । --च ० सू० १४।६४ पर चक्रपाणि टीका | 


स्वेवन ६ 


३ गुरुप्रावरण--गरम रजाई या मोटा कम्बल ओढकर देह ढेंककर सोने से 
स्वेदन हो जाता है । 

४ भूख--क्षुधा लगने पर भोजन न करने से स्वेदन होता है । 

५ बहुपात--अधिक मात्रा मे शराब पीने से स्वेदन होता है । 

६ भय--भय से स्वेदग्रन्थियाँ प्रभावित होती है, जिससे पसीना आता है। 
पारासिम्पैथेटिक नवें की उत्तेजना से स्वेद-निर्गंगन और मल-मृत्र प्रवर्तन होता है । 

७ क्रोध--क्रोध से पित्त का प्रकोप होकर स्वेदन होता है । 

८५ उपनाह--अभ्नि के प्रत्यक्ष सम्पर्क के बिना औषध के शरीर पर लेप करने 
से स्वेदन होता है । जैसे-- 

बेर, कुलथी, देवदार, रास्ता, उड़द, अतसी का तेल, मदनफल, बच, सौंफ, 
कूठ, जब का आटा काज्जी मे मिलाकर भ्रदेह करने से वात रोग नष्ट होता है" । 

९ आहव--मेर के साथ कुस्ती लडने से स्वेदन होता है । 

१० आतप--सुये-किरणो से स्वेदन करना आतप स्वेद है । 


(20 दल जन जिम ज मर 
१ कोल कुलत्था: सुरदारुरास्नामाषातसीतैलफलानि कुष्ठम्‌ । 
वचा शताहा यवचूणमम्लमुष्णानि वातामयिना प्रदेंदः ॥ --च० सु० ३१७ 


चतुर्थ अध्याय 
वमन 


परिचय और परिभाषा 


दोषो को ऊध्वंमार्ग अथात्‌ मुखमार्ग से हरण करना”? ( बाहुर निकालना ) वमन 
है । वमन प्रधानतया कफ दोष की शोधन" चिकित्सा है । 

दोषो का हरण' कहने से यहाँ सामान्यतया सभी प्रकार के मछो का निकालना, 
यह अर्थ समझना चाहिए । 

आचार्य चरक ने वमन और विरेचन इन दोनो के लिए विरेचन सज्ञा का 
प्रयोग किया है तथा दोष के स्थान मे मल” शब्द का प्रयोग किया है? । एवच्च 
शरीर के स्नरोतो में चिपकने वाले अलग से उत्पन्न तथा बाहर की ओर जाने वाले 
परिपक्व धातु, वात-पित्त-फफ एवं अन्य भाव, जो शरीर मे रहकर शरीर के लिए 
उपघातक होते है, उनको मरू* कहा जाता है, इनका वमन मे निहंरण होता है । 
इस अका र-- 

'ऊध्वेमार्ग अर्थात्‌ मुखमार्ग से प्रकुपित वातादि दोष और दारीर में बाधा 
करनेवाले मलो का निकालना वमन कहा जाता है'। कफ की चिकित्सा के लिए 
वमन सर्वश्रेप्ठ उपाय है । कफ का प्रमुख स्थान आमाशय है और दोषो को निकटतम 
मार्ग से निकालने के सिद्धान्त के अनुसार 'चयपुर्वक ऊपर आये हुए दोषो का वमन 
द्वारा निहंरण किया जाता है! । 

भावध्रकाद ओर छाद्भंधर के अनुसार वमनच--अपक्व ( दुष्ट ) पित्त और कफ 
को बलपूर्वक ऊपर ले जाकर मुख से बाहर निकालने की क्रिया को वमन जानना 
चाहिए, जैसे --मदनफल द्वारा वमन |!” 

स्मरणीय है कि रुग्ण के अतिरिक्त स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी वमन कराना 
चाहिए ।" 


१ तत्र दोषहरणमूध्वभाग वमनसशकम । --च० क॒० १॥४ 
२ स्थानाद्‌ बहिनयेदृध्वंमधो वा मल्सश्रयम्‌ । देहसशोधन तत्स्याद्‌ देवदालीफल यथा ॥ 
--शा० प्र० ख० १८५ 


३ उभय वा शरीरमलविरेचनात्‌ विरेचनसज्ञां लभते । --च० कृ० १।४ 
४. तन्न मलभूतास्ते ये शरीरस्याबाधकरा स्यु | तथथा शरीरच्छिद्रेषूपदेहा, प्थग्‌ जन्मानों 
बहिसुखा , परिपक्वाश्व॒ घातव. प्रकुपिताश्व वातपित्तश्ेष्माणो ये चान्ये5पि शरीरे तिष्ठन्तो भावा- 
शरीरस्योपधातायोपपचन्ते, सर्वोस्तान्‌ मले सन्नध्ष्मद्दे । --च० शा० ६।१७ 

५ अपक्य पित्तेष्माण बलादूध्व॑ नयेत्तु यत्‌ । वमन तद्धि विशेय मदनस्य फल यथा ॥ 
--शा० भ्र० ख० १॥८४ 

६ दैमन्तिक दोषचय वसन्ते प्रवाहयन्‌ ग्रेष्मजमञ्काले। 

घनात्यये वार्षिकसाशु सम्यक प्राप्नोति रोगानृतुजाज्न जातु ॥ “-«च० द्वा० २४५ 


वमन हरे 


सन्दर्भ प्रन्य--१ चरकसमहिता--सूत्र ० अ० १५, १६, सि० १, २, ६ । 
२. सुब्रुतस हिता--चि० अ० ३३, २९ | 
३. अप्टाज्नहदय-सूच्र० अ० १८ । 
४. अप्टाजूसग्रह--यूभ २७ ।॥ 


वमन के योग्य रोग मोर रोगी 

आचाय॑ चरक," सुश्रुतं और वास्भटर ने कफ़नाशक चिकित्सा-प्रकारों मे वमन 
को सर्वप्रधान वतलाया है, वयोकि वमन-पदार्थ आमाशय में जाकर अपने प्रभाव से 
वक्ष स्थल में स्थित विकृत कफ को ऊपर फ्रेफ देता है और मुख से बाहुर निकाल 
देता है तथा उसके नप्ट हो जाने से शरीराम्तर्गत सभी कफज रोग नप्ट हो जाते हैं । 
जैसे -किसी खेत का बन्धा तोड़ देने से उसका पानी जब बाहुर निकरू जाता हे, 
तो फसल यथासमय सूख जाती है । 

सामान्यतया वमन कराने के दो अवसर होते ह--१ आमाशय-शोधनार्व तथा 
२. कफप्रधान रोग का होना । किन्तु वमन की सीमा विरतृत और बहुत से ऐसे रोग 
है, जिनमे कफानुवन्ध की सम्भावना होती है और उस कफ के मूल रथान आमाशय 
से कफ का निरसन करने के लिए वमन फिया जाता है । 











वाम्प रोग 
( संहिताओ के अनुसार ) 
कम वाम्य चरक सुश्रुत वारभट | क्रम वाम्य चरक सुश्रुत वाग्भट 
१. पीनस +॑ + + । ११ मन्दारिनि नी के न 
२ कुष्ठ ने ने + १२ विरुद्धाहार क॑ के के 
३ नवज्वर न + + | १३ अजीर्ण ना 5 - न“ 
४ राजयक्षा + + + | १४. विसूचिका के ना # 
५ कास + + कक | १५ अरूसक न के न 
६ श्वास न के के १६ विषपीत न के न+॑ 
७ मलग्रह +क॑ “--+ ““ | १७ दष्ट, दिश्धविद्ध क -- के 
८ ण्लीपद +॑ के +क॑ | १८ अधोग रक्तपित्त के +- के 
९ ग़लगण्ड ना भू +% | १९ मूत्रप्रसेक ना के कक 
१० प्रमेह नी ह॑भाा +े | २० दुर्नाम (अर्श ) + न्‍-+ ++ 
१० चं० सू० २०२३। २ सु० चि० ३३१८ । ३ अ० हु० सू० १८ | 
४ शेषास्तु वम्या विशेषतस्तु शेष्मव्याधयो विशेषेण रोगाध्यायोक्ताश्व । 
--च० सि० २।१० 


५ वाम्यास्तु विषशोषस्तन्यदोष * अन्ये च कफन्याधिपरीता इति। “-छु० चि० ३३।१८ 
६. विशेषेण तु वामयेत । नवज्वगतिसाराध/पित्तासग''' इत्यादि । “-अ० हु० सू० १८ 


दर कायपचिकित्सा 











क्रम वाम्प चरक सुश्नुत वार्भट | क्रम वास्य चरक सुश्रुत वाग्सट 
२१ हल्लास न के न ३४ विदारिका -+- #+ ++- 
२२ अरुचि + + + | ३५ मेदोरोग -- न 
२३ अविपाक + -- + [३६ हृद्रोग सकओ: 7० « - डर 
२४. अपची न -- + | ३७ चित्ततविश्रम -- क+ ++ 
२५ ग्रन्थि न * उत्कः, बे. है| बितर्ष बज 
२६ अपस्मार + + + | ३९ विद्रधि ला 
२७ उनन्‍्माद + + + | ४० पृतिनाश जा 
२८- अतिसार नं के के ४१ कण्ठपाक -+ 
२९ शोफ + नज+ - | ४२ कर्णसत्राव नजर - 2८ 
३० पाण्डु + -- +-- | ४३ अधिजिहिका -- + -++ 
३१ मुखपाक के + +- |४४ गलशुडिका “5 +% “++ 
३२ स्तन्यदुष्टि. + + + | ४५ कफज रोग के नई के 
३३ बे 5 6 5 कप न न्-5 “ + ॑ 
अवाम्य रोग 
ऋम अवास्‍म्य चरक सुथ्रुत वाग्सट | क्रम अवाम्य चरक सुश्रुत वाग्भट 
१ क्षतक्षीण क॑ के + | १5८ क्षाम नल 
२ अतिस्थूल + + + | १९ गर्भिणी ने कऊआ न 
३ अतिक्ृश + +  + | २० सुकुमार के अत. न“++ 
४ बाल + + + [२१ सवृत्त कोष्ठ + के ना 
५ वृद्ध + +क + (र२ कृभिकोष्ठ ने के 
६ दुर्बेल ना + + | २३ दुश्छदंन व अए० ही 
७ श्षान्त के + +क | २४. ऊध्वे रक्तपित्त के के न 
८ पिपासित कभः + + [२४ प्रसक्त छदि क+ +क॑ #+ 
९ क्षुधित + + + |[ २६ ऊध्वेवात के के न 
१० कर्महत के -- - /(२७ आस्थापित क के +# 
११ भारहत के -- - | २८ अनुवासित के के की 
१२ अध्वहृत + -“+ -“ | २९ हृदरोग के नभा 
१३ उपवासित + - -“- | ३० उदावतं न नी के 
१४ मैथुन-प्रसक्त क ४ 7: | है उतावात ना के न 
१५४ अध्ययन-प्रसक्त कक था गा | हरे प्लीहा-दोप ना + के 
१६ व्यायाम-प्रसक्त +॥ “: 7 ३३ गुल्म न 0 तय 
१७ चिन्ता-प्रसक्त + “7: 7एा | रे४ उदर न नी न 





न्‍सज+०-मम-म»««»म>++ मम» + मन» भाभ4 “कारन +++3भ+कभननन मन-+ आन 


१ च० सि०२८।.. २ सु० चि० श्श१४-१५। ३ अ० हृ० सू० श्टा३-६ । 





वपत ५५ 














क्रम वावाम्य रक सुश्रुत याग्पट | क्रम अवाम्य चरक सुश्रुत वाग्भट 
३४ अप्ठीला 5 'अव१ नित्यद थी न+ ओअंओआ. 
३६. स्वरोपधाप न +#+ न | ४२ अर्थ ७3५०. कर्क... 
३७ सिमिर नी मनी + ४३ परम जे ++ नंः 
संघ शख-पिर पुृद्ट + “+- “ ॥ ४४ पाश्व॑रूम २२३, ू++-. थे 
३९ कर्णशूल के +- ++ [ ४४५, बातव्याधि +- के + 
४० अक्लिगुलल हे 5 अपकत. 


वक्तव्य - अवाम्य परिस्यिनि में भी यदि आत्यधिक गर्थतति उत्पन्न हो जाये, तो 
वमन कराना चाहिए। एसके दिए -- 

१ चिकित्सक को चाहिए कि बह यारत्रों मे श्यि निर्देशों का अन्धानुकरण। 
नकरे जपितु प्रत्यक रोग मे रोग, देश, बरप, गगरू जादि या चिचार कर, स्वय 
यह निर्णय करे कि वतंमान रोग में कौन-सा उपचार करना चाहिए। क्योकि शास्त्र 
में जो कम निपिद्ध है, फकदाचित्‌ उसके करने की उपयोगिता होतो है और जो के 
विहित है, वह हानिकारक हा सकता है । जैसे--- 

२ यदि वमन के अयोग्य कहे गये रोगी फो अजीर्ण हो, सिपजन्य पीठा हो 
ओर कफ अत्यन्त प्रदुषित हो जाये, ठो उसे वमन दिया जा सकता है'* । 

३ इसी प्रकार छदि, हृद्रोग और ग्रुल्म में बमन का निषेध होते हुए भी 
अवस्थानुसार किया जाता है? । 

४ बातज गुल्म भे कफ वृद्ध होने पर अझचि, तनन्‍्द्रा, गौरव, हृल्छास आदि 
लक्षण मिलने पर वमन कराना चाहिएए । 

५ निम्नरिणित रोगियों की बमन कराना घानफ हो सकता हे । अत इन्हे 
वमन न करायें। जैसे -- 

हृदय रोग, उदावर्त, क्षतक्षीण, सवुतकोप्ठ, सुबुःमा र, ऊध्वंवात, ऊध्वंग रक्तपित्त, 
गर्भिणी, वार और वृद्ध एवं भूखे-प्यासे तथा थके एवं दुर्बल व्यक्ति सर्वथा अवाम्य है । 

वसन की उपयोगिता और फलश्रुति 

१ वन आमाशय और कफ पर श्रेष्ठ प्रभावकारी एक शोधन-चिकित्सा है । 

१ न चेकान्तेन निर्दिष्टेबप्यर्थडमिनिविशेद बुध, । रवयमप्यत्र मिषजा तकंणीय यथामति ॥ 

उतपचने द्वि साइवस्था देशकालूवल प्रति । यस्या कार्यमफार्य स्थात्‌ कमंकाये व वर्जितम्‌ ॥ 
-+च० मि० २।२५-२६& 
२ ए्तेपप्यजीणेव्यथिता वाम्या ये च विपातुरा । अतीव चोल्वणकफास्ते च रयुमंधुकाम्ुना ॥ 
--सु० चि० 3३।२७ 
९. ६,दिद्वद्रोगगुल्माना वन रवे खिकित्सिते। 
अवस्था प्राप्य निर्दिष्ट कुप्ठिना वस्तिकर्म च । 
तस्मात्‌ सत्यपि निर्देशे कुर्यादृद्य स्वय घिया ॥ --च० सि० २२७-२८ 
४, वातगुर्म कफो बृद्धों दृत्वाग्निमरुचि यदि। द्वल्लास गौरवं॑ प्न्द्रां जनयेदुश्लिखेत्तु तम्‌ ॥ 
नन्‍्स्‍ं० वि० ५६९ 
५ का० सु० 





६६ कायचिकित्सता 


वामक द्रव्य आमाशय में पहुंचकर अपने तात्कालिक प्रभाव से सम्पूर्ण विक्रत कफ 
को बाहर निकालकर शोधन-कार्य करते है। आमाशय कफ का प्रमुख स्थान है और 
वहाँ से कफ का शोधन कर देने से अन्य स्थानों मे फैले कफज विकारों का भी शमन 
हो जाता है" । 

२ वमन अजीण्ण, विरुद्धाहार, विषपीत, अलसक, विसूचिका आदि में सद्य 
लाभकर प्रक्रिया है, जिसके प्रयोग से रोगी को प्राण-सवट की घडी में बचाया जा 
सकता है । 


३ कोष्ठगत दोष अथवा रस-रक्तादि घातुओ मे व्याप्त दोप तथा स्रोतों मे 
विलीन दोष एवं शाखा मे और अस्थियो मे स्थित दोप स्नेहन द्वारा आदर किये 
जाकर और फिर स्वेदो द्वारा द्रव किये जाकर कोप्ठ एब महास्रोत मे पहुँचा दिये 
जाते है, तदनन्तर वमन कराकर सम्यक्‌ प्रकार से वाहर निकाल दिये जाते है । इस 
प्रकार शरीर का शोधन हो जाने से शरीर के जिस किसी भाग मे स्थित कफज 
विकार शान्‍्त हो जाते हैं। । 

४ वमन से केवल आमाशय का ही शोधन नही होता, अपितु सम्पूर्ण शरीर का 
शोधन होता है । वमन के पूर्व शरीर का स्नेहन-स्वेदन करने से शरीर मे क्लेद का 
आधिक्य होता है और इस बढे हुए क्लेद मे दोप घुलकर आमाशय मे आ जाते हैं? । 
फिर जब वमन-द्वव्यो का प्रयोग किया जाता है, तो वे अपने उष्ण-तीक्षण आदि 
गुणों के प्रभाव से तथा अणु-प्रणव भाव से आमाशयस्थ दोषो को बाहर निकाल 
देते है । 

प वामक द्रव्य उत्कलेशँ उत्पन्न कर दोषों को चलायमान कर देते है, जिससे 
लालाखाव, स्वेदप्रवृत्ति, श्वासवहस्रोतो मे कफ का स्नाव तथा अन्ननलिका मे कफलस्राव 
बढ जाता है । नाडी की गति तीन्न होती है और श्वास की गति अनियमित होती है । 

वमन के समय आमाशय का ऊध्वें (हार्दिक ) द्वार खूल जाता है और 
अधोद्वार बन्द होकर जोरदार सकोच-विकास की गति करता है। उदर की पेशियों 
की और भहाप्राची रा पेशी की सकोचन गति प्रवल होकर आमाशय के पदार्थों को 





१. तन्नावजिते इलेष्मण्यपि शरीरान्तगंता इलेष्मविकारा. प्रशान्तिमापथचन्ते, यथा--मिन्ने 
केदारमेती शालियवषष्टिकादीन्यनभिष्यन्थमानान्यम्भसा प्रशोषमापचन्ते तद्॒दिति । 
“-चत्र० सू० २०॥१९ 
२ स्नेदक्लिन्ना कोष्ठगा धातुगा वा त्रोतोलोना ये च॑ शाखास्थिसस्था । 
दोषा. स्वेदैस्ते द्रवीकृत्य कोष्ठ नीता सम्यक्‌ शुद्धिमि्निहियन्ते ॥ 
--अ० हु० सू० १७॥२५ 
३ वृद्धया विष्यन्दनात्‌ पाकाद ख्नोतोमुखविशोधनात । 


शाखा मुकत्वा मला कोष्ठ यान्ति वायोश्व निय्रह्मत्‌ ॥ -+च० सू० २८४३ 
४. ( क ) आमाशयोत्कलेशकृता च मम प्रपीडयरछदिमुदीरयेत्तु । ( वातज छदि ) 
(ख ) प्रपीडय मर्माध्व ! ( पित्तज छदि ) 


(ग ) उर शिरो मर्म रसायनीश्व ( कफज छर्दि ) --च० चि० २०९, १०, १२ 


बमत ६७ 


ऊपर की और फेक देती है। इस प्रकार कफ के निकर जाने से कफज बिकार शान्त 
हो जाते है । 

६ बमन को प्रवृत्त करने और शीघ्रठया वमन-कर्म संग्पादित करने के छिए 
जिक सल्फेट, फिटकरी, इमेटीन, वाई का्वनिट और बनारसी राई का घोद्य तथा 
नमक मिलता सुखोष्ण जल पिलाना हितकर होता है । 

वारम्वार गरम जल पिछाना, मुल्हठी या पीपर का क्वाथ पिछाना या लवण- 

जल पिछाना वमन-कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराते है। उसके प्रयोग से आसानी से 
कफ द्रवित होकर निकल जाता है और कफज विकारो का कष्ट दूर होता है । 

७ वमन गरीर के समस्त सयन्धतर और तनन्‍त्र को अपनी हुूूचरू से प्रभावित 
करता है, मर्मस्थानों को सम्पी डित कर मसकसोर देता है । सम्पूर्ण शरीर को खुराक 
देनेवाला आमाशय जब क्षुभित होता है, तो वह सागर की कल्छोल करती ऊभियों 
की तरह समस्त शरीर को आलोडित कर देता है। वमन की प्रक्रिया से शरीर के 
धात्वग्नि व्यापार ( %९०४७णाणा ) में वड़ा व्यापक पर्वितन होता है । 

उस प्रकार वमन सम्पूर्ण काया को आन्दोझित कर अगो और घारीरिक यम्त्रो 
में नवीन कार्यक्षमता, प्रेरणा और स्फूति देता है । 

वमनकर्म की फलश्षुति 

जो व्यक्ति विधि-विधानपूर्वक वमन-कर्म करता टं, उसे काग ( खांसी ) स्नोतो 
में मलवृद्धि, स्व॒रभेद, निद्राधिक्य, तन्द्रा, मुष की दुर्गन्धि, विषणन्य उपद्रव, मुख 
से छार टपकना, कफल्नाव और ग्रहणी-विका र--ये रोग नही होते है । 

जिस प्रकार वृक्ष के कट जाने पर उसके फूल, फल, प्ररोह ( जठा ) आदि का 
सहसा विनाण हो जाता है, उसी प्रकार वमन-कर्म द्वारा कफ का हरण हो जाने 
पर उससे होनेवाले रोग शान्त हो जाते हैं! । 

वमन द्रव्यो के गुण' और कर्म 


वमनकारक द्रव्यो में निम्नलछिखत गुण होते है- १ उष्ण, २ तीदण, ३ सुक्ष्म, 
४ व्यवायी, ५ विकाशी और ६ ऊर्ध्वंप्रवृत्ति । 

१ उष्ण-वामक द्रव्य अपने उणष्ण गुण से दोपो का विष्यन्दनर ( पकाकर 
गलाने का कार्य ) करते है, जिससे दोष कोष्ठ मे ( आमाशय एवं महाञ्रोत ) मे 
चले जाते है । 





१ कामसोपलेपस्वरभेदनिद्रातन्द्रास्यदौर्गन्ध्यविषोपसर्गा ! 
कफप्रसेकग्रइणीप्रदोषा न सन्ति जन्तोव॑म्त कदाचित्‌ ॥ 
छिन्ने तरी पुष्पफलप्ररोहा यथा विनाश सहसा ख्रजन्ति । 


तथा ढ्ते ब्लेष्मणि शोधनेन तज्जा विकारा' प्रशम प्रयान्ति ॥ --सु० चि० ३३।१२-१३ 
२. तत्रोष्णतीक्ष्णसूक्मव्यवायिविकाइयौपथानि स्ववीयेण द्ृदयमुपेत्य धमनीरनुप्रविश्य स्थूलाणु- 
स्नोतोम्य श्त्यादि । -+च० क० १॥५ | 


३. आग्नेयत्वाद विष्यन्दयन्ति । “चं० क० १५ | 


६८ कायबचिकित्सा 


२ तीक्ष्ण--यह आग्नेय ग्रुण है, जिससे दाह, पाक और स्राव होता हे । वामक 
द्रव्य अपने तीक्ष्ण ग्रुण से दोषो का पाचन और छेद्रन कर उन्हे अपने स्थान से 
खवित कराते है। तीक्ष्णता मे शीघ्रकारिता होती है" । 

३ सुक्ष--यह्‌ आकाशीय, वायव्य और तैजस गुण है | सूक्ष्म गुणवाले द्रव्य 
अणू-प्रवण' भाव से दोषो को कोष्ठ मे छाते है। अणुत्व सुक्ष्मतम मार्गों मे प्रवेश- 
योग्यता है और कोप्ठाभिगमनप्रवृत्ति प्रवणता हे। यह गुण पाचन, विष्यन्दन और 
कोष्ठ की ओर गमनशील बनाता है । 

४ व्यवायी---इस गुण के होने से वामक द्रव्य अपने पाक के पहले ही उष्ण, 
तीक्ष्ण आदि का कार्य शुरू करा देते है । 

५. विकाशी*--वामक द्रव्य इस गुण से धातुओं मे श्ल्िष्ट दोपो को पृथक 
करने मे समर्थ होते हैं । 

६ ऊध्वंभाग-प्रवृत्ति--वामक द्रव्य वायु तथा अग्नि महाभूत-परधान होते हैं, 
इसलिए ये ऊध्वंभाग की ओर प्रवृत्ति करानेवाले होते है । 

चक्रपाणि का कथन है कि अग्नि-वायु भूतभूयिष्ठ होना यह वन में कारणता 
नही है, अपितु यह उस द्रव्य का प्रभाव है कि वह द्रव्य ऊध्वेभागहर होता है और 
प्रभाव अचिन्त्य होता है । 

वसनकारक द्रव्प 

चरक और सुश्रुत ने मदनफल” को श्रेष्ठ वामक द्रव्य कहा है । 

सदनफलछ-- 


गुण रस बीय॑ विपाक प्रभाव दोष 

लघू मधुर उष्ण कटु वमन कफ +- 

ख्क्ष तिक्त पित्त 
कृटु शोधन 
कंपाय 


प्रघानकर्में-- वमनका रक और वातानुलोमक । 
मदनफल-योग--मदनफल ४ भाग, वच २ भाग और सेधानमक १ भाग लेकर 
कुट-पीसकर चूर्ण तेयार करे । 


१ शीघ्रकारित्व तीक्ष्गत्वम्‌ । ---अ० द०। 
२ प्रवणत्वमिद्द कोष्ठगमनोन्पुखत्वम्‌, अणुत्व च अणुमागंसब्वारित्वम्‌ 
--च० क० १॥५ पर चक्रपाणि-टौका 


३ पूर्व व्याप्याखिल कार्य तत पाक च गच्छति । 


व्यवायि तयथा भक्गा | --शा० पू० ख० १४१५९ | 
४ सन्धिबन्धास्तु शिधिलान्‌ यत्‌ करोति विकाशि तत्‌ । 
विशोष्यौजश्च॒ धातुन्यो यथा क्रमु॒ककोद्वो ॥ -+शा० पू० स० ४२० | 


५, ( के ) बमनदब्याणों मदनफलानि श्रेष्ठमानि आचक्षतते अलपायित्वात्‌ । --च० क० ११३ 
(ख ) बमनद्रब्याणां फलादीना मदनफलानि श्रेष्ठमानि सवन्ति ! *-सु० 


दमन डर 


भातजा--5८-१० ग्राम की माता द्विगुण मधु के साथ । 


चरकसंहिता में वामक द्रव्य 

| मूलिनी द्रध्यौ--उनके मूल का प्रयोग किया जाता है । ये सीन #--१ बच, 
२? शणपुप्पी और ३ बडवों छुन्दर । 

२ फडिनी द्रश्य -- उनके फ का प्रयोग होता है। ये छह है --१ पीले हू का 
पट नेनुआ, २ कठबी नशेर्ट, ३ देवदाटरी, ४ कट्तुम्बी, ५ कादवा खीस और 
६ शख्तिषुण्टी । 

३ छवणरैं--ये पत्ति प्रवार के होते 6 और समी यमन फराते 
नमक, २ सेप्रानमएण, ३ वि्ममक, ८ औद्धिदववण और ५ सामु 

“वमनोपग द्रव्य 

दंग गरप बमननार्म में सहायक होते है--१ शुख्हठी, २ छाठ्र कचनार, ३ 
“बेस कचसार, *” कदम्ब, ५ हिज्जर, ६ कइयी बून्दर, ७ शणपृष्पी, ८ मदार, 
६, जपामार्ग और १० अधु । 


छ 
है--१ काछा- 
द्र 


प्रो रचा 


७० कायपविकित्ता 


७ पिप्पछी, ८ करण्ज, ९. चक्रमर्द, १०. कोविदार, ११ कर्ुदार, १२. निम्व, 
१३ अश्वगन्धा, १४. विदुल, १४५. वन्धुजीवक, १६ श्वेतवचा, १७ शखपुप्पी, 
१८ बिम्बी, १९ इन्द्रवारणी और २०. चित्रा । 

वार्भट-कथित वामक द्रव्य" 

१ मदनफलछ, २ मधुक, ३. कडवी तुम्बी, ४, निम्ब, ५ विम्बी, ६ इन्द्रायण, 
७, त्रपुष, ८ कुटज, ९ मूर्वा, १०. देवदाली, ११ विडग, १२ विदुरू, १३ चित्रक, 
१४, चित्रा, १५. कोशवती, १६ करञ्ज, १७ पीपर, १८ रूवण, १९ वच, 
२० एला और २१ सर्षप | 

वमन-द्वव्यों की कल्पना 

चरक ने वमन-द्वव्यों का प्रयोग अनेक रूपो मे करने का सकेत किया है, क्योंकि 
रोगी की प्रकृति, देश, काल आदि का विचार करके किया गया अयोग ही सफल 
होता है" । अत रुचि के अनुसार मोदक, दुग्ध, मन्थ आदि मे दे । 

वमनका रक द्र॒ग्यों के कपाय को रोगी की इच्छा या उपलभ्यता के अनुसार -- 
पीपर, पिपरामूल, चाभ, चीता, सोठ, सरसो, राब, दूध, क्षार या लवण डालकर 
सस्कारित क रके प्रयोग करना चाहिए । वामक द्र॒व्यो की कल्पनाएँ भी सुविधानुसार 
बनानी चाहिए। जेसे-- 

१ चूणं, २ कलक, हे कंषाय, ४ स्नेह, ५ वर्ति, ६ अवलेह, ७ क्षीर, ८ 
दही, ९ दधिसर, १० छत, ११ तक्र, १२ मस्तु, १३ यवागु, १४ कृशरा, १५ 
यूष, १६ उत्कारिका, १७ शप्कुली, १८. अपूप, १९ षाडव, २०. काम्बलिक, 
२१ फणित, २२ मोदक, २३ मन्थ, २४ नवनीत, २४५ मात्राएं, २६ मदिरा, 
२७. सुरामण्ड, २८. आसुत, २९ पलल, ३० मासरस, ३१ श्रेययोग, ३२. इक्षुर्स 
और ३३ सलिल। 

मदनफल, जीमृतक, इक्ष्वाकु, धामागंव, कुटज और कृतवेधन के योगो --इन 
कल्पनाओ का प्रयोग किया गया है। देखे--च रकसहिता-कल्पस्थान । 


बसतन का पूर्वकर्म या तेयारी 


वमन कराने की प्रक्रिया मे निम्नाड्ित विषयो पर ध्यान दे--१ आत्म- 
निरीक्षण, २ आतुर-परीक्षण ३ वमन-सामग्री, ४. परिचारक, ५ ओपध, ६ वाम्य 
की तयारी, ७ स्नेहन-स्वेदन और ८ वमनकालिक आचार । 


१ मदनमधुकलम्बानिम्बबिम्वीविशाला त्रपुषकुटजमूव दिवदाली कृमिध्नम्‌ 
विदुलदददनचित्रा कोशवत्यौ करज्. कणलूव॒णचेलासपंपाइछदंनानि ॥ 
--मभण० हृ० सू० १५१ 
२ तत्र सर्वाण्यौषधानि व्याध्यग्निवुरुषबलान्यभिसमीक्ष्य विव्ध्यात्‌ | तत्र व्याधिवलादधिक 
प्रयुक्तमीषर्ध तमुपशम्य व्याधि व्याधिमन्यमावह॒ति । अग्निबलाद धिकम्‌ अजीर्ण ( जनयप्ति ) 
विश्भ्य वा पच्यते, पुरुषव॒लादधिक ग्लानिमूच्छामदानावइति सशमन संशोधन वा अतिपातयति, 
हीनमेश्यो दत्तम्‌ अकिशित्कर॑ भवति । तस्माद सममेव दचात ! --छु० सू० ३९५॥१० 


धमन 0३ 


१ आत्मनिरीक्षण*--चिकित्सक को सब से पहले यह विचार करना चाहिए 
कि मै इस कार्य के सम्पादन मे समर्थ हूँ या नही ? समर्थ न होने की स्थिति में रुग्ण 
को उसे विशेषज्ञ के पास भेज देना चाहिए । 

२ आतुर-परीक्षण--आतुर वमनाहें है या नही ? यह निर्णय करे । फिर आतुर 
के दोष, देश, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्त्व, प्रकृति और वय--इनकी अवान्तर 
अवस्थाओ का ज्ञान करे । 

३ सामग्री--वमन योग्य भवन ऐसा हो, जिसमे एक छोटा परिवार रह सके 
और आवश्यक कक्ष बने हो। वहाँ पानी, रसोईघर, शौचालय, स्नानागार बने हो । 
वमन मे काम आने वाले आसन, पात्र आदि समस्त उपकरण जुटाकर रखे । 

४. परिचारक--रोगी की सेवा-सुश्रूषा, उठाने-बैठाने, स्तान-अभ्यज्भू, सवाहन, 
मर्दन आदि सभी कार्य करने मे दक्ष भृत्य होने चाहिए । रुग्ण के आत्मीय जन, जो 
बिना हिचक के कोई भी कार्य कर सके, निकट मे रखने चाहिए । 

भर औषध--वमनकारक ओऔषध-योगो को तैयार करने के लिए उपयोगी 
ओऔपषधो को सच्चित करके रखे । वमन से सभावित उपद्रवों के शमनार्थ इमजेंन्सी की 
औषधो को भी रखना चाहिए । खरल, इमामदस्ता, सीरू आदि भी रखे । 

६ रोगी का उत्वलेशन--रुग्ण का यथोचित स्नेहन-स्वेदन किया गया हो, तो 
उसे वमन की पूर्वे सन्ध्या मे कफ का उत्क्‍लेशन करने वाला आहार दे। जैसे--प्राम्य, 
आनूप और ओऔदक ( मछली आदि ) जीवो का मासरस, दूध, दही, उडद, तिल तथा 
अभिष्यन्दी शाक आदि का आहार खिलाना चाहिए । 

७. स्नेहन-स्वेदन-- रोगानुसार वमनाह को आशभ्यन्तर तथा बाह्य स्नेहन कराये । 
सम्यक्‌ स्निग्ध लक्षण दीखने के बाद स्वेदन करे। वाष्प स्वेदन करना उत्तम है, 
क्योकि उससे समस्त देह का स्वेदन हो जाता हे । 

स्तेहन, अभ्यद्भ और बाष्प स्वेदन से दोषो का क्लेदन, द्रवीकरण और कोष्ठा- 
भिगमन होता है, जिससे दोषो को बाहर निकालने मे आसानी होती है । 

८ वसनकालिक आचार--रोगी को सुहृद भाव से वार्ता कर, अपने विश्वास मे 
लेकर उसे यह समझा देना चाहिए कि वमन कराने से रोग का समूल उन्मूलन हो 
जायेगा, जिससे रोगी के भन मे वमन के प्रति उत्कण्ठा, श्रद्धा और विश्वास जागृत 
हो । वमन की प्रकिया के विषय मे भी रोगी को एक अवधारणा करा देनी चाहिए, 


जिससे कि वह इस अवसर पर उससे इन्कार न करे । उसके मन से यह भय निकाल 


श््‌ आत्मानमेवादित परीक्षेत गुणिषु गुणत कार्याभिनिवृत्ति परयन्‌, कच्चिदह्मस्य कार्यस्या- 
सिनिवत ने समर्थो न वेति । --च० विं० ८८६ | 


२ शीलशोचाचारानुरागदाध्यप्रदाक्षिण्योपपन्नानुपचारकुशलान्‌ सर्वकमंसु पयंवदातान्‌ 
परिचारकान्‌ सवकर्म॑स्वप्रतिकूलानू | --च० सू० १५७ । 
३. (क ) आञाम्यानूपौदकमासरसक्षीरद्धिमापतिलशाकादिभि समुत्क्लेशितइलेष्माण . । 


न्‍ न --चं० क० शाश्ड | 
( ख ) आाम्यौदकानूपरसे समासेरुत्ललेशनीय पयसा च वम्य ।  --च ० सि० ६॥१८ | 


७२ कायजिकित्सा 


देना चाहिए कि वमन करते समय कष्ट होता हे अथवा किसी तरह की परेशानी 
होती है । 

९ मनोबल प्रवर करना--वमनाहूँ के भित्र उसे आश्वासन दे कि कोई खास 
परेशान होने की वांत नही हे, न कोई डरने की वात हैं। यह तो एक सामान्य 
प्रक्रिया है और हमलछोग्र मौजूद है आदि आदि । 

वमन के सच्य पृ सुकुमार, बालक, वृद्ध, भीरु, आतुर को आकण्ठ दूध, मट्ठा, 
यवायू, दही या गन्ने का रस पिलाना चाहिए। वमन के दिन रोगी को स्नान करा- 
कर, सुगन्धित इन्र लगाकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर, देवार्चन कराकर, ब्राह्मण, 
गुरु एव चिकित्सक का सत्कार कराना चाहिए। इन छुभकर्मो से रोगी का मन 
प्रसन्न और आश्वस्त होता है तथा उसमे आस्था और विश्वास पंदा होता है। उसके 
मन मे शान्ति आती है, निर्भयता और निर्द्धन्द्तता होती है। अत वमन के पूर्व कुछ 
धाभिक अनुष्ठान कराना वाडछनीय है' । 


वमन का प्रधान कर्म 


वन कराने वाली औपध पिलाने के बाद से जब तक वमन का वेग पूरा नही 
होता, इस बीच जो भी कार्य किये जाते है, वे सब प्रधान कम की सीमारेखा के 
भीतर माने जाते है| जैसे - - 

१ वन का आयोजन | 

२ औषध-पान । 

३ रुग्ण-निरीक्षण । 

४ वमनवेग-निर्णय । 

५ सम्यक्‌ू-अति-हीन योग के लक्षण । 

६ उपद्रव और उपचार । 

( १ ) बसन का आयोजन--वभनाह रोगी को आरामदेह गद्दीवाली कुर्सी पर 
बेठाना चाहिए, जिसके पीछ की बनावट इतनी ऊँची हो कि [उसके सहारे शिर को 
टिकाया जा सके । रो%। के शरीर को गले से पर तक सर्फेद वस्त्र से ढेंक देना 
चाहिए, जिससे वान्त पदार्थ के छीटे उसके देह या कपडे पर न गिरे। कुर्सी के दोनो 
बाजू पर एक-एक छोटी तौलिया रख दे, जिससे रोगी अपना मुंह साफ कर लिया 
करे। 

रोगी की नाडी, श्वास-गति, तापमान और ब्लडप्रेसर देखकर एक चार्ट पर 
अकित कर ले | रोगी के सामने स्टूछ पर वमन-पात्र और निकट मे पेय औषध, जल 
तथा छोटे-बडे पात्र रख ले । जिनसे रुणण को कोई सकोच न हो और जो रोगी के 





१ नतस्त पुरुष स्नेहस्वेदोपपन्नमनुपदनमनसमभिसमीक्ष्य सुखोषित सुप्रजीण॑भक्त शिर स्नात- 

। मनुलिप्तगात्र स्ग्विणमनुपहदतवससंवीत देवताग्निद्विजगुरुवृड वेधानचिंतवन्तमिष्टे नक्षत्रतिथिकरण 
मुहूर्त कारवित्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाचन प्रयुक्ताभिराशी भिर भिमन्त्रिता फलकपषायमात्रा 

पाययेत्‌ । --च० सू० १५॥९ | 


बमत ज३ 


॥ 


हित में कोई भी कार्य कर सके, ऐसे सहायक और परिचारक समय से उपस्थित 
रहे। ॒ 

( २) औषध-पान--वमनार्थ औषध-पान कराने के पूर्व रोगी को तृप्तिपयंन्त 
आकण्ठ दूध या गन्ने का रस पिछाना चाहिए | इक्षुसस सधुर और शीत होने से 
कफ का वर्धन करता हे और अधिक मात्रा मे पीने से गले मे उत्वलेश उत्पन्न करता 
है । गस्‍ते का रस ३-४ लीटर सब्चित करके रखे और उसे मेजर-ग्छास से नाप कर 
पिछाये और जितना पिछाये उसे नोट कर लिया करे । 

तदनन्तर मदनफल ४ भाग, वच २ भाग, सेन्धव लवण १ भाग--इन्हे लेकर 
खूब घोटकर बनाये हुए चूर्ण मे से १ ग्राम लेकर पर्याप्त मधु मिलाकर चाटने छायक 
बना दे । फिर उस औषध-पात्र को बाये हाथ की हथेली पर रखकर दाहिने हाथ की 
हथेली से ढेंक कर निम्नलिखित मन्त्र पढे -- 


/ 3७ ब्रह्मदक्षाश्विरद्रेन्द्रभूचन्द्राकक निलानला । 

ऋषय सौषधिग्रामा भूतसच्डाश्न पान्तु ते ॥ 

रसायनमिवर्षीणा देवानाममृत. यथा। 

सुधेवोत्तमनागाना . भपज्यमिदमस्तु ते ॥/--च० क० १॥१४ 
और अभिमन्त्रित औषध को पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख रोगी को पिला दे । 
वमनार्थ औपध-प्रयोग के अन्य भी प्रकार है। जैसे-- 


१ दूध, दही, यवागू, मासरस, मच्य अथवा गन्ने का रस मिलाकर मदनफलूयोग 
को पिलछाना । 


२ दुध, दही, यवागू आदि भरपेट पिछाकर मदनफलयोग को मधु के साथ 
चटाना । 

३ मदनफलयोग का चूर्ण मिलाकर चरकोक्त वमनोयग मधुयप्ट्यादि योग का 
बवाथ पुन -पुन पिलाकर वमन कराना । 

किन्तु सर्वोत्तम प्रकार यह है कि दूध या गन्ने का रस आकण्ठ पिछाकर फिर 
मदनफलयोग मधू्‌ मे चटाकर वमनोपग यप्टी-मधु आदि का फाण्ट बार-बार पिछाकर 
वमन कराना । 

( ३ ) रुप्ण-निरीक्षण--चिकित्सक वमनाथ्थे औषध पिलाने के बाद एक मुह॒तं 
( ४५-५० ) मिनट प्रतीक्षा करे। तदनन्तर जब लल्ाट पर स्वेदबिन्दु दीखे, तो 
यह जाने कि दोष स्रोतों मे विछीन हो रहे है एवं द्रवीभूत होकर ऊध्वंगमनोन्मुख हो 
रहे हैं। रोमहर्ष देखकर यह जाने कि दोष स्थानच्युत होकर कोष्ठाभिमुख हो रहे 


ह..० 


>> 


हैं, कुक्षि मे आध्मान होने छगे तो यह समझे कि दोष कोष्ठ मे आ गये है। जब 
हृल्छास और छाछाज्नाव होने छगे, तो जाने कि दोष आसाशय से ऊपर मुख की ओर 
आ गये है। तब रोगी को सामने स्टूल पर रखे, वमन-पात्र में वन करने के लिए 





२ तत्र सकुमार कृश बाल दृद्ध भौरु वा वमनसाध्येषु 


विकारेपु क्षीरदधितक्रयवागूनामन्यतममा- 
कण्ठ पाययेत्‌ । पीतौषधश्च । 


-+छु० चि० ३३६ 


ज्ड फकायलजिकित्सा 


कहे, मुख पात्र की सीध में रहे और मन में यह विचार रहे कि अब बमन होगा 
और मुख को खुला रखे, साथ ही रोगी को उदर-प्रदेश को पेशियों को ऊपर की 
ओर मचालित करते रहना चाहिए, जिससे वमन का वेग आने लगे" । 


यदि वमन न हो रहा हो, तो रोगी अपनी अँगुलियो से जीभ को दबाकर या 
कमलनाल या एरण्ड” की टहनी अथवा रबर की नली से कण्ठ मे स्पर्ण करे। यदि 
फिर भी वमन न हो, तो परिचारक मदनफलयोग को मधु मे मिलाकर अपनी 
अँगुलियो से उसे रोगी के भीतर कण्ठ मे लगाये, इससे शी घ्ष वमन होने रूगेगा । 


उस समय परिचारक रोगी की पीठ नीचे से ऊपर को मले, दूसरा व्यक्ति 
शख-प्रदेश और लूलाट को हाथो से दबाये और वक्ष, पृष्ठ, नाभि और पाण्व को गरम 
हाथो से सहलाये? । यदि औषध देने के पन्द्रह-वीस मिनट बाद तक वमन की 
प्रवृत्ति न हो, तो यष्टी-मधु आदि वमनोपग द्रव्यो का फाण्ट थोडा-थोडा करके 
बारम्बार पिलाये। प्रत्येक वेग मे तीन-चार सौ मि० ली० फाण्ट पिलाना चाहिए। 
इस प्रकार ५ बार फाण्ट पिलाये, ताकि ५-७ वेग आकर सम्यक्‌ शुद्धि हो जाय । 

पीत द्वव का तथा उत्सृष्ट द्रव का मान नोट करता जाय, उत्सृष्ट द्रव्य का 
मान पीत की अपेक्षा अधिक प्रमाण मे होना प्रशस्त है। वमनकाल्ठ मे वेगो की 
ओर भी ध्यान देना चाहिए और बीच-बीच में नाडी की गति, श्वासगति और ब्लड- 
प्रंसर देखते रहना चाहिए । 

( ४ ) वमनवेग-निर्णय ---औपध पिलाने के बाद जितनी वार वमन होता है, 
उसे वेग कहते है। वेगसख्या का निर्णय वेग मे निकले द्रव्य के रूप, प्रमाण और 
वेगकालीन लक्षणो के आधार पर करना चाहिए। प्रवरवमन मे आठ वेग, मध्यम 
वमन में छह और हीन में चार वेग आने चाहिए। औषध पिलाने के बाद आने वाले 
प्रथम वेग को नही गिनना चाहिए। 

मात्ना--प्रवरशुद्धिम्न मे वमन से निकला हुआ द्रव्य २ प्रस्थ ( १ किलो 
५३६ ग्राम ) होना चाहिए और अन्त मे पित्त निकलना चाहिए। मध्यमशुद्धिवमन 





१ तनन्‍्मना' जातहल्लासप्रसेकरछद्येत्तत ॥ 
अडगुलिभ्यामनायस्तो नालेन मृदुनाउथवा । गलताल्वरुजान्‌ वेगानग्रवत्तान्‌ प्रवतेयन्‌ ॥ 
प्रवर्तेयन्‌ प्रवृत्ताश्व जानुतुल्यासने स्थित । उसे पा्खे छलाटे च वमतश्ास्य धारयेत्‌ ॥ 
प्रपीटयेत्तवा नाभि पृष्ठ च॒ प्रतिकोमत । -+अ० हू० खृ० १८-२१ 
२ कण्णे च पाणिमि सुपरिगृहीतमद्नली गन्पवंइस्तोत्पछान्यतमेन कण्ठमभिस्पृशन्त 
वामयेत्तावर्द यावत्‌ सम्यग्वान्तलक्षणानि | दि --सु० जि० 39।६ 
३. प्रतिग्रद्श्नोपचारयेत्‌--छलाटप्रतिग्रहे, पार्शोपग्रहणे, नाभिप्रपीडने, पृष्ठोन्मढने चानपत्र 
पणीया सुहृदोष$नुमता भयत्तेरन्‌ । --च० खू० १०११ 
४. जधन्यमध्यप्रवरे तु वेगाश्वत्वार इष्टा बमने षटष्टो। 
इशैव ते दिब्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा द्वित्रिचतुगुंणश्व ॥ 
पित्तान्तमिं८ वमन विरेकादर्थ कफान्त च विरेकमाहु । 
दित्रान्‌ सविदकानपनीय वेगान्‌ मेय विरेके वसने तु पीतम्‌ ॥ . --च० सि० १॥१३-१४ 


दमत ७५ 


में इमनचनय पे प्रम्य, हा पर ग्राम ) होता चारियु जीर जरा में पित्त 

रु देक ऋष्क अक 2ज.. ७फत आन कक, बन कक *! | छः न 
निरखमा चाहिए जशुदश्पिमत ने बमफचटाय ॥श्गा ( ए६८गाम |) रोना 
नाहिए कौर यश. हाय नियारपा आाटि 


पम्नन हारा पा 


० > 


घपुर मध्पम ने 
बमन-पेग -- ४ ५, हे 
बशन्त-माप्रा --- | प्र । १२ पत्थ वे परप 
अन्त --. श्था ८ किलारप पिचान्ठ 


वमनीयध यस थी पई हो दप था मे हो रस आापश्ठ पिचाया जाता है, वह 
हूगमग डेड-रो छीटर कोना ॥ वह व ते वेग मे निष्र्णा है और उसकी भाजा 
की गणना नहीं परनी झा । इनसे में दिपाजे हह टब्म शा पर्ण देशफर प्मप के 
होने का निर्णय कर्ता चाटिए 
वेग वे खक्षणों श अनुसार सम्पग, बलि या हीन चुद्धि ता निर्णय करना 
चाहिए । 
( ५ ) वमन के सम्यक, ह्रीन योग और अतियोग -- 
सम्पयोग -- उचित समय पर दोपो का निफाम्ना, क्रम से कफ, पित्त और वात 
का निकडठना, हृदय में उपूतता गया आभास होना, पार्ण्य, शिर जौर सोतों मे 73कापन 
हॉना, मन का प्रसन्न होना, शरीर मे रूघुता प्रतीत होना, हाश्य, दोव॑रय, फण्ठजुद्धि, 
अग्तिदीध्ति और वन होने समय अधिक कंप्ट ने टोना--ये बमन के सम्यस्योग के 
लक्षण हैं । 
होनयोग-- वमन के वेगो का सुठकर बाहुर न निकलना या केवल औपध का 
वाहर निकलना, वेगो का रफ्र-रककर प्रवृत्त होना--ये छक्षण वमन के हीनयोग मे 
हाने हूं। इनके कारण हृदय में भारीपन, गरीर में भारीपन, स्फोट, कण्टू, कफप्रसेक 
भोर ज्वर होता है । 
अततियोगर---वमन के अधिक हो जाने पर झागदार रक्तचन्द्रिकाओ का निकलना, 
तृष्णा का आधिक्य, मोह, मूर्च्ठा, वातप्रकोप, निद्रानाग, कण्ठपीटा, पित्त की अधिक 
सडक लीक की कह । असल 
१. ( क ) क्रमात्‌ कफ वित्तमथानिलश्च यस्येति सम्यगू वमित सष्ष्ट । 
हत्पाश्रमू्धन्द्रियमागंशुद्धी तथा ल्घुत्वेषषि च॑ लक्ष्यमाणे ॥ --च० सि० ११५ 
(ख ) पित्त कफस्यानुसुख प्रगृत्त शुद्धेपु हृत्कण्ठशिर सु चाषि। 
लघी च देद्दे कफसस्रवे च म्थिते सुवान्त पुरुष व्यवस्येत्‌ ॥| . --छु० चि० ३१७ 
२ (क ) दुश्छदिते स्फोटककोठफण्ड़ हृतस्ाविशुद्धिगुरुगात्रता च।. --च० सि० १।१६ 
( ख ) सु० चि० ३3॥७ । 
३. तृण्मोद्दमूज्छाईनिलकोपनिद्रा बलादिद्वानिवंमने$ति च स्यात्‌ । --व० सि० ११७ 


॑ाााआआणणणणण चले 


जद कायथिकित्त! 


प्रवृत्ति और दाह--ये छक्षण होते हे, क्योंकि अतिवभन होने से शरीर की जलीय 
धातु का तथा कफ का अतिशय ह्वाम हो जाता हे । 

(६ ) वसन के उपद्रव और उनका उपचार--१ यदि वंद्य विधिपूर्वक वमन 
का अवचारण या वमन-प्रक्रिया को व्यवस्था नही कर पाता है, या २ परिचारक 
ओऔषध का ठीक ढग से योग नही बना पाता है, या ३ औषध हौीन मात्रा में प्रयुक्त 
होती है, या ४ रोगी वमन मे मनोयोग नही करता या स्वेच्छाचा री होता है, तो 
इन कारणों से वन के अयोग होने या अतियोग होने से १० प्रकार के उपद्रव 
होते है" -१ आध्मान, २ परिकतं, ३ स्राव, ४. हृदग्नह, ५ गात्रग्गनह, ६ जीवा- 
दान, ७ विशभ्रश, ८ स्तम्भ, ९ उपद्रव और १० कलम | 

इन उपद्रवों के होने में कतिपय अन्य भी कारण होते हे। जेसे--१ वमन का 
अयोग या अतियोग, ? स्नेहन-स्वेदन भरी प्रजार न होना, ३ रोगी का अधिक 
बलसपन्न होना, ४ कोप्ठ का कठोर, क्र या अति मृदु होना, ५ तीक्षणार्नि रोगी 
होना । 

अयोग से उपच्चार-- 

१ वमन-सामग्री एकत्र करते समय पहले ही मधुयष्ट्यादि फाण्ट ३-४ लीटर 
तैयार करके रखे । 

२ वमन-प्रवृत्ति ठीक न हो नो थोडी-थोडी देर पर १०० मि० छी० फाण्ट में 
मदनफलछ और बच का चूर्ण १-१ ग्राम डालकर वारम्वार पिलाते जाये । 

३ वमनवेग की पूर्णता के लिए सुखोष्ण जल मे नमक मिलाकर पिलाये । इससे 
आसानी से वमन हो जाता हे । 

४ यदि अद्भग्रह आदि उपद्रव उत्पन्न हो, तो औपध-पाचनार्थ दी पन-पाचन और 
बलकारक एवं शामक औपध दे । 

५ एक-दो बार वमनवेग के निकल जाने पर शिवाक्षारपाचन, चित्रकवटी, 
शखवटी, द्राक्षासव आदि दे । 

६. अयोगजन्य उपद्रवों के शमनाथे निरूह एवं अनुवासन३ वस्ति दे । 

अतियीग 7 मे उपचार--- 

१ शीतल जछ से परिपेक कर घी-चीनी मिला हुआ धान के छावा का चूर्ण 

कफध्न फल ( अनार ) के रस के साथ पिलछाये । 





१ आव्मान परिकतश्र | --च० सि० ६।२९ 
> त नैललवणाभ्यक्त स्विन्न प्रस्तरसइरें । पाययेत पुनर्जीर्ण समूत्रेवा निरूहयेत ॥ 
+>च० सिं० ६४२ 
३ निरूढ़ च रसैर्धान्वेभोजयित्वाइनुवासयेत्‌ | फलमागधिकादारुसिद्धतेक्तेन मात्रया ॥ 
स्निग्प वातहर स्‍्नेदै. पुनस्तीक्ष्न शोधयेत । --च० सि० ६।४३ ४४ 
४ वमनस्थातियोगे तु शीताम्वुपरिषेचित, । पिवेत कफहरेमंन्थ सध्ृृतक्षोद्रशकरम्‌ ॥ 
सोदू्‌गाराया भुश वम्या मूच्छोया धान्यमुस्तयो. | समधूकाजन चूण। लेहयेन्मघुसयुतम, ॥ 


बन 3402 


२. डकार और मूच्छा में धनिया, मोौचा मटुया ४60 6 2४ 

के ः लक जल्प भीषेर भी गर ३ ऊ।. आओ पड पुन्ाजपिरा स्शाधुत 

३ यदि वमन करते हुए लिंद्ठा भीऐेर चसगे गर। कै, 3 सह कक लक 
स्विग्ध, रचिकर यूप दुग्ध या मासर्म का ममहग्रय गम । उम्द साझन उदय 
हे | जा जिसे ] ० कु ऊोतल धाएर 3 ब, 
देकर इमस्ी की चटनी चाटे, जमे देखपर गोगी को ऊोच बार का हा + ४ । 

४ जिह्मा यदि बाहर निकओ ही हो उम पर हित शोर भुदपधा | आए हे 


ड़ 


च्छे 


लेप कर उसे हाथ से पछझडकार भीनर परे । 
भू वाग्प्रहू या जन्य जावज रोग 7 

मासरस से मिद्र पतली यदामु शिखमे । 
६ दाह जादि के गमनाये पदाएपानोय पत्दोरए ववधागिरक, पक मा 


् के ८ |! कद + अअफन ब् के न्ब्का ०० 
अविपत्तिकर चूर्ण बढटानीमाटय छर्ग था लितीषााई फू जत प्रयोग हर । 


हक 
। 


पा जी ड् छू हर 
6 भद्रमुनग ४ यम ऐैढ सह है ब् ६ :$ २४ ६ 


कन्‍्न्ड 


डे 


७ आवश्यकतानुसतार- हिटयूयगन्धादि झूर्घ, गरीयनोी बढ 7 उशाशया“॥ ३ जाई 
का प्रयोग करे । 

८घ अधिक दाह हो तो गूतणेयर सम हें ब्रात मुक्तायूनि भेव्म ५ प्रा, $ 
पिच्छ अस्म १ प्राम, प्रवालूपिप्टी २ कराभ[गोग >माधा बडि १४ 5 लिमद 
पर अग्नि या सेव के सुग्त्वे मे या यु" करद ह साप दे । 

वक्तब्य--लाध्मान आदि १० उपएर्य 


ठियी की विखट्ठत विविरेण॑। बेर द-पच्चस्यान 
( अ० ६५८-५३ ) मे द्रप्ट्ब्प है । 


पश्चात 
जव वमन होना बन्द हो योत, सब से दाह पाता व भओडन उस सेफ थी वकाच- 


वधि में जो कर्म किये जाते हैं, उन्हे प्र्धाराम वक्त ७ । पी-न१ घसवाम, ६ 
के रू ] 7 
सयम-नियम, ३ मसस्जन-कृम एवं ४ सवर्पेण । 


(१) धृशञ्नपान 


वमन हो जाने के वाद हाथ-पर तथा मु पीसत व से घु्ाकर सेगी को 
४५-५० मिनट विश्वाम दाराये। इग अवधि में रोगी पा निरीक्षण बारी कहे 
क्योकि क॒दाचित्‌ उकार, वसनवेग या खाटासाब हो सना । फिर सोगी को 
स्नेहिक,' वैरेच निक या प्रायोगिकरे धूम्रपान द शत । 








वमतोइन्त प्रविष्ाया जिदाया कवन्‍्ग्रहा । रिनस्थास्दल्यवीहनेर पे: धारस्नेएिता ॥ 
फलान्यम्लानि खद्दियुस्तन्च चान्येआ्मतों नरा. | नि सता तु विरद्धासाकर इरटिय्त प्रोशयेत्‌॥ 
वाग्यद्यानिलरोगेपु घृतम्मामोपसाथिताम । वबतरागू सनझा दवाद सरनएस्वंद] चे (द्धिमान्‌ ॥ 


न-नण० लिं० ६५२ ४७६ 
पूममाचरेत ॥ 


अब ४ न_नचण भू० ५॥२० 
२ श्रेता ज्योतिष्मती चेव दरिनाल मन दिला | गन्धाशागुमपत्नाणा धूग मूर्धविरेवने ॥ 
३. दरेणुका प्रियड्गु च पृथ्वीकां केसर नगपम्‌ । “+च० स० ५ा र६ 


१ वसाघुनमध्ृच्छिश्युक्तिथुक्तेवरीपये । वि मधुरदी कत्वा स्मैदिकों 


स्नेहाक्तामग्निसम्प्दृ्ट पिनेत्मायोगिकों सुखाम्‌ ॥ “>च० सू.० ५॥३०-२४ 


३८ कापचिकित्सा 


धूम्रपान से गले की पिच्छिलता, खसखसाहुट और कफलिप्तता का ह्वास होता 
है तथा कण्ठ, मुख एवं नासिका के द्वार शुद्ध हो जाते हे। धूम्रपान के बाद पुन 
हाथ, पेर और मुख का प्रक्षारन करना चाहिए" । 

(२ ) संघम-निपस 

धूम्रपान के अनन्तर रोगी को निवातस्थान में रखकर उसे निम्न प्रकार मे 
उपदेश दे-- 

१ तेज आवाज से बोलना, २ अधिक देर तक बैठना, ३ देर तक खडे रहना, 
४ अधिक चलना, ५ क्रोध करना, ६ शोक करना, ७ अधिक शीत-धूप-ओस-आँधी 
मे रहना, ८ हिंचकोलावाली सवारी से चलना, ९ मैथून, १०. रात्रिजागरण, ११ 
दिवाशयन, १२ सयोग-सस्कार-वीयें आदि के विरुद्ध भोजन, १३ अजीर्ण में भोजन, 
१४ अपथ्य-अकाऊ-प्रमित-अति-हीन-गुरु-विपम भोजन, १५ वेग-सधारण और १६ 
हठात्‌ वेग-प्रवर्तन--इन बातो को आचरण मे नहीं छाना चाहिए और मन से 
कल्पना नही करनी चाहिए । इस प्रकार सयमपूर्वक दिन विताये” । 

( ३ ) संसर्जन-क्रम ( पथ्य-विधान ) 

वमन होने के पश्चात्‌ आमाशय के क्षोभ के कारण अग्निमान्य हो जाता हे, अत 
पहले लूघृुतम आहार, रूघुतर आहार और लरूघु आहार के क्रम से क्रमश गुरु, 
गुरुतर, गुरुसम आहार देने की योजना बनानी चाहिए। इसी आशय से आचायें 
चरक ने शोधन के बाद पेयादि ( ससर्जन-क्रम ) क्रम से आहार देने का निर्देश दिया 
है। जिससे जठराग्नि पर अधिक बोझ न पडे और क्रमश सन्धुक्षित हो जाय । 

जिस प्रकार अग्नि का अणुमात्र अज्भार गोबर के सूखे उपले और तृण डालने 
से प्रदीप्त होकर प्रचण्ड आग बन जाता है तथा उसमे जो भी पदार्थ डाला जाय, 
उसे जलाकर राख बना देता है, उसी प्रकार सशोधन से मन्द हुई अग्नि के सन्धुक्षण 
के लिए जब पेया-विलेपी आदि के क्रम से पथ्य देकर उसे तीक्ष्ण बना दिया जाता 
है तब वह गुरु पदार्थ को पचाने मे भी समर्थ हो जाती है? । 

पेयादि-क्रम 

प्रधानशुद्धि, मध्यमशुद्धि और अवरशुद्धि वाले रोगी के लिए क्रमश पैया, 
विलेपी, अकृत यूष, कृत यूष, अकृत मासरस, कृत मासरस को तीन-तीन, दो-दो या 
एक-एक अन्नकाल देकर तब फिर प्राकृत भोजन देना चाहिए। (जो व्यक्ति 
शाकाहारी हो, उन्हे मासरस के स्थान में यूष देना चाहिएए । 


१. धूमानामन्यतम सामथ्यत पाययित्वा पुनरेवोदकमुपर्पृशेत्‌ ॥ --च० सू० श्णा१४ 
२ च० सू० शयार२५ । 


३ यथाएणुरग्निस्तृणगोमयाये सन्धुक्ष्यमाणों भव॑ति क्रमेण । 
« महान्‌ स्थिर स्वंपचस्तयेव शुद्धस्य पेयादिरन्तरग्नि' ॥ 
--च० सि० ९१२, अ० हृ० सू० १८३० 


४ पेयां विलेपीमझृत कृत च यूघ रस श्रिद्विरथेकशब्ध । 
क्रमेण सेवेत विशुद्काय प्रधानमध्यावरशुड्धिशुद्ध ॥-च० सि० ११११, अ० ढ्व० सू० १८२९ 


बमम ७९ 


( १ ) प्रधानशुद्धि में ससर्जन-क्रम 


प्रेया ३ अनश्नवगा 
विनेषी ३ असगगाद 
अन्त वृष १ अप्रकान 
कृत यूप £ अश्वफालद 
अकृत मानस्सम १ अम्नागल 
कृत मासरस २ अन्ना 
१० अप्नकाल 


विशेष--मामान्यत कफ के क्षीण हो जाने और जठरारिन के प्रदीष्ठ हो जाने 
पर पथ्य दिया जाना है। प्र० जुर भें ७ दिन मे १६ अरगरठ भें समभंग-क्रम पर्ण 
होता है । 


(२ ) मध्यमशुद्धि में संसर्जन-क्रम 


देवा » अश्चकार 
विजेपी श अप्रकार 
अकृन यूप १ अश्वकार 
कृत यूप १ अप्कारः 


अकछ्ृत मामरम 4 अश्वकान 
कृत मास श्स १ अशवाद्ध 





८ अन्नकाल 
विशेष - मध्यमशुद्धि मे ८ अन्नकाल में और ५ दिन में ससजंन-क्रम पूर्ण 
होता है । 

( ३ ) अवरशुद्धि मे संसर्जन-फ्रम 


पेया" १ अन्तवकारू 
विलेपी* १ अन्नकाल 
अक्ृत यूपरे ) के 
अछृत मासरस 


कृत मासरस |. विकाल 


४ अन्नकारू 





विशेष--अवरशुद्धि में ४ अच्नकाल मे एवं ३ दिन मे ससर्जन-क्रम पूरा होता है। 
१ पेया सिक्थसमन्विता । 





--परिभाषा प्रदोप 
२. विलेपी बिरिलद्रवा । --वह्दी 
३. अस्नेहलवण सर्व॑म्‌ अक्ृत कडकैबिना । “वही 
४. विशेय लवणस्नेदकड़के संस्कृत कृतम्‌ | 


“वही 


० शहापचिकित्ता 


ससजंन क्रम सारणी 
नीज-ज-+्तभमतमतमतलल. 














दिन अप्नकाल प्रधान शुद्धि मध्यम शुद्धि भवर शुद्धि 
प्रथम दिन प्रात ज-+ ना + 
साय १ पेया १ पेया १ पेया 
द्वितीय दिन प्रात २ पेया २ पेया २ विलेपी 
साय ३ पेया ३ विलेपी २ कृताकृत यूप 
तृतीय दिन प्रात ४ ब्रिलेपी ४ बिलेगी 4 कृताकृत 
हि मासरस 
साय ५ बिलेपी ५ अकृत यूप यामान्य आहार 
चतुथे दिन प्रात ६ बिलेपी ६ कृत यूप जा 
साय ७ अक्ृत यूप ७ अक्वत मासरस न 
पश्चम दिन प्रात ८ कृत यूप ८. केत मामरस जाते 
साय ९ कृत यूप सामान्य आहार ना 
पृष्ठ दिन प्रात १० अक्लत मासरस +- न 
साय ११ कत मासरस न्‍- न 
सप्तम दिन प्रात १२. कृत मासरस न-- न 
साय सामान्य आहार न कट 
(४ ) सनन्‍्तपंण-क्रम 


आचार्य सुश्रुत ने सम्यक्वान्त, कृत धूम्रपान, पुन उष्ण जल्‍ू से स्नान किये 
हुए, शुद्ध पवित्र शरीर वाले रोगी को सायकाल कुछथी, मृग और अरहर के यूप 
तथा जागरू जीवो के मासरस के साथ भोजन करने के लिए बतलाया है । 

जिसकी व्याख्या मे डल्हण ने कहा है कि--अत्यन्त क्षीण कफ वाले को पेया, 
वात-प्रधान ती4ण जठराग्निवाले को मातरस और दोष तथा ऋतु के अनुसार कुछ 
कफ वृद्धि हो तो कुलथी आदि का यूष देना चाहिए" । 

इस प्रकार रोगी की निर्बलता एवं दोष आदि का विचार कर सस्जन-क्रम के 
स्थान में तपंणादि-क्रम अपनाया जा सकता है। चरकाचार्य ने कहा है कि जिस रोगी 
के कफ-पित्त का शोधन पूर्णहप से न हुआ हो, जो मद्य पीनेवाला हो या वात-पित्त 
प्रकृति का हो, उसे तपंण आदि के क्रम से पथ्य देना चाहिए, क्योकि पेया पिलाने से 
स्रोतों मे अभिष्यन्दन ( गीलापन ) हो जायेगा*। चक्रपाणि ने पेया के स्थान में 


१ ततोएपराद्े शुचिशुद्धदेहमुष्णाभिरद्धि परिविक्तगातन्रम्‌ 
कुलत्थमुद्गाढकिजाम्नछानां यूपषे रसेववाउप्युपभोजयेत्तु ॥ 
“--सु० चि० ३३११ तथा वहीं डल्हण-टीका 
> कंफपित्ते विशुद्धेडल्प मयपे वातपेत्तिके । त्पैणादि क्रम कुर्यात्‌ पेयाइमिध्यन्दयेद्धि तान्‌ ॥ 
( “>चं० सि० ६॥२५ 
ऋफ्रपाणि:--पेयाया- स्थान स्वच्छतपंण बिलेप्या, स्थाने च घनतपेणम्‌ । 


बसन <*१ 


स्वच्छ ( लघु ) तर्पण और विलेपी के स्थान मे घनतपंण देना बेतेलानों ई हक 
ने तपण से मुद्गयूष और मासरस दिये जाने की वात कही हे । वाग्भट 
तपंण देने को कहा है। किन्तु अरुणदत्त ने प्रथम अच्नकाल मे धान के है 
सत्त ( तपंण ), द्वितीय अन्तकाल में पुराने चावल का भात और ठीसरे अन्नकाल 
मासरस का त्पण देता हितकर कहा है । 

(५ ) कुछ तपंण-योग' 

१ जो के सत्तू में समभाग चीनी मिला मधु और मदिरा में घोलकर पीने से 
बात-मल-मूत्र एव कफ-पित्त का अनुलोमन होता है । ेु 

२ फाणित ( राव ) सत्तू, दही का पानी और खट्टी काञझजी एक में मिलाकर 
पीने से उदावर्त एवं मूतरकृच्छु में लाभ होता है । 

३ मुनवका, वृक्षाम्ल, इसली, अनारदाना, अनार, फालसा और आँवला--इनके 
रस में घोला हुआ मन्थ मदिरा के विकार का नाश करता है और तर्पण है । 

(६) वन के अनन्तर शोधन 

१ यदि वमन द्वारा शुद्धि करने के वाद अन्य शोधन-कर्म न करना हो, तो जिस 
रोग या दोष के लिए शोधन ( व्भन ) किया गया था, उसकी शसमन-चिकित्सा करे । 

२. यदि वमन के बाद विरेचन कराना हो तो विरेचन का प्रयोग १५ दिन के 
वाद करना चाहिए, न इसके पहले और न इसके वाद । यदि १५ दिन के पहले 
विरेचन दिया जायेगा, तो उस समय रोगी की जठराग्नि और शारीरिक बल अल्प 
होने से उपद्रव होने की अधिक सम्भावना रहती है। यदि उसके वाद दिया जाय ठो 
स्नेहन-स्वेदन का युण बीच में नष्ट हो जायेगा । इसलिए वन देने के १७वें दिन 
विरेचन देना चाहिए । 

३ १५ दिन की कार्ये-पद्धति--जिस व्यक्ति की प्रधानशुद्धि हुई हे, वह पेया, 
विलेपी आदि का क्रमश १२ काछो का ६ दिन मे सेवन करे और ६ दिन स्मेहपान 
करे; इस प्रकार १२ दिन हो जायेगा । उसके बाद १३-१४-१५वे इन तीन दिनो मे 
स्वेदन के साथ रूघू एवं उष्ण ग्रुणयुक्त आहार करना चाहिए और १६४वे दिन 
विरेचन का प्रयोग करना चाहिए? । 

जेज्जटः--तपंणादिकत्वेन च यूषरसनिर्देश । 
१. खुताल्पपित्तश्ेष्माण मचप वातपेत्तिकम्‌ । पेया न पाययेत्तेषां तपंणादिक्रमो हित. ॥ 
“--भ० ६० सू० १८।४६ 
. अरुणदत्तर--प्रथमे&ज्ञकाले लाजसक्तवों द्वितीगरे जी्णशाल्योदनम्‌, ठत्तीये मासरसमित्येष 
तपणक्रम तेर्षा हित । 
२. च० सू० रश३६-२८। ३ पक्षाद विरेको वान्तस्थ । 


तत्न ढर्हणः--सम्यग्योगेन वान्तस्य पुरुषस्य विरेचन पक्षाज्ञार्याक्‌ नापि परत", अतिपरत 


घन स्नेहस्वेदादिय्ुणोअन्तरित: स्थात्‌, तस्मात्‌ पक्षादेव वान्तो विरेचन 
मपेध््याक्षतसर्गेण दिनानि पढतिक्रम्य मधुरादिससगेमाचरेत, हक का बडे ॥३४- 


स्नेहपानेन 
ततः स्वेद समाचरन्‌ रूघूष्ण भुज्यमानस्थ्यद्द स्थितश्तुर्थेषटनि विरेक 2829 238 घढतिक्रमेद | 
5 का० छच०ए 


““ख० चि० ६५२ 


८२ कायलिकित्सा 


४ वमन के बाद पालन करने योग्य जो सयम-नियम आदि बतछागे गये है, 
उनमे धूम्रपान को छोडकर सभी नियमों का तब तक पालन करना चाहिए, जब 
तक शरीर पूर्ण स्वस्थ न हो जाय । 

५. विरेचन के बाद धूम्रपान मना है, क्योकि विरेचन द्वारा पित्त का विशेष 
रूप से निहंरण किया जाता है और धूम आग्नेय होने के कारण पिच को बढानेवालय 
होता है और पुन॒पित्त को उत्तेजित कर विरेचनकारक हो सकता हे | अत धूम्र- 
पान निषिद्ध हे । 

( ७ ) कतिपय चसमन कल्प 

१ मदनफल १४ ग्राम लेकर चूर्ण कर ३०० मि० ली० दृध मे डालकर पकाये, 
जव चौथाई दूध शेष बचे, तो छानकर पिलाये । इसी दर से वना दही या दही का 
पानी या मलाई या मक्खन का भी प्रयोग रोग और रोगी के अनुसार करें। 

२ मदनफल चूर्ण १० ग्राम को अमल्तास के २०० मि० छी० क्वाथ में डाल- 
कर अवलेह जैसा बनाकर प्रयोग करे । 

३. मदनफल चूर्ण १० ग्राम लेकर धनिया के क्वाथ मिलाकर थोडा मधु और 
घी विषम मात्रा मे मिलाकर रोटी जैसा वनाकर खिलाये। 

४ भदनफछ चूर्ण मे सोफ का जल और चीनी मिलाकर मोदक बनाकर दें। 

५ देवदाली के नये फल २० ग्राम लेकर उससे क्षीरपाक-विधि से सिद्ध दूध 
पिलाना चाहिए। 

६ देवदाली फल के १५-२० ग्राम चूर्ण को सुरामण्ड मे २४ घण्टे तक सन्धान 
कर छानकर पिलाये । 

७. देवदाली के चूर्ण का कुटजक्वाय के साथ प्रयोग करे । 

८ देवदाली से सिद्ध दुग्ध का घृत निकारू कर १०-३० ग्राम की मात्रा में मदन- 
फलादि(मदनफल-जी मृत क-ईक्ष्वा वु-धामार्ग व-कुटज-कत वेधन ) क पाय के साथ प्रयोग करे। 

९ ईक्षयाकु फल की भज्जा से विधिवत क्षीर्पाक-विधि से दृध पकाये और 
उससे वही वनाकर प्रयोग करे । 

१० धामार्गव-फलमज्जा से सिद्ध दूध पिछाये । 

११ धामार्गव चूर्ण भात के साथ मिलाकर प्रयोग करे। 

१२ कुटजफल ( इन्द्रयव ) के चूर्ण का सर्षप-सिद्ध जलू या यष्टीमधु जल या 
लवणोदक के साथ प्रयोग करे। 

१३ इन्द्रयव चूर्ण को खिचडी मे डाछकर खिचड़ी खिलाये। 

१४ क्ृतवेधन से क्षीरपाक-विधि से दूध पकाकर उससे तथा मदनफलादि के 
कल्क से घृत सिद्ध कर और उसका प्रयोग कर वसन कराये । 

१५. कोशातकी चूर्ण डालकर पकाये हुए इक्षुरस को वमनार्थ पिलाना चाहिए | 


पश्चम अध्याय 
विरेचन 
परिचय और परिभाषा 

दोषों को गुदमार्ग से बाहुर निकालने को विरेचन कहते है । यहाँ दोष शब्द से 
शरीर मे पीडा पहुँचाने वाले ( आवाधकर-शल्य" ) सभी प्रकार के दोषो और भलो 
का ग्रहण करना चाहिए । हि 

यद्यपि व्यवहार मे शिरोविरेचन, मूत्रविरेचन, शुक्रविरेचन आदि णब्द 
प्रचलित हैँ, जिनसे यह अभिव्यक्ति होती है कि शरीरान्तर्गेत किसी भी प्रकार के 
मल का किसी भी मार्ग से वाहर निकालना विरेवन शब्द का अर्थ है, किन्तु 
आयुर्वेद मे 'पड्भूज” ( कमरू ) शब्द की तरह विरेचन शब्द गुदर्माग से मल-विसर्जन 
के अर्थ मे योगरूढ है। एवचच अधोमार्ग से सल निकालने की प्रक्रिया को विरेचन 
कहा जाता है। चरक ने वमन के लिए भी विरेचन सज्ञा दी है? । 

इस प्रकार विरेचन शब्द सामान्य अर्थ मे शोधन की किसी भी प्रक्रिया का 
बोधक है, जैसे--ऊध्वेविरिचन, शिरोविरेचन, मृत्रविरेधन, शुक्रविरेचन आदि, 
किक्तु विशेष अर्थ मे-गरुदमा्ग से दोषो का बाहर निकालना ही विरेचन कर्म है । 

सन्दर्भ ग्रन्य--१ चरकंसहिता --सूत्र० अ० १५-१६ एवं सिद्धि० १-२। २ 
सुश्रुतसहिता--चिकित्सा० अ० ३३ एवं ३९। ३ अष्टाड्रसग्रह--सूत्र० २७। ४ 
अष्टाज़हृदय-सूत्र० १८। ५ भावप्रकाश-पूर्वेखण्ड । ६ शाइर्गंधरसहिता-पूरवंखण्ड । 

विरेचत के अयोग्य रोग और रोगी 


"एन णणणणणणमणनाणणणा* ९ राम श हल मल नल नल नल. लत अबकावकआ 3 कब 
डे 2 ड् 
ऋम अविरेच्य चरके सुश्रुत वाग्भट | क्रम जविरेच्य चरक सुश्रुत वाग्भट 


१, सुभग नी ना ८ हे मुक्तनाल न ++ *+- 
२ क्षतगरुद नी ना नी ४ अधोग रक्तपित्त + + + 
२ तन्न दोषहरणम्‌ अधोभाग विरेवनसशकम्‌ | - --च० क० श४ 
२. यत्किब्विदावाधकर शरीरै तत्सवंमेव प्रवदन्ति शल्यम्‌ । 
३. ” * उभय वा शरीरमलबिरेवनाहिरेिचनसजञा लभते । --च० क० १४ 
४ "*' * ततन्न सुभगस्य सुकुमारोक्तो दोष स्यात्‌। क्षतगुदस्य क्षते गशुद्दे प्राणोपरोधकरी 


रुजा जनयेत्‌, मुक्तनाल्मतिप्रवृत्या इन्यात, अधोभागरक्तपित्तिन तद्बत विरूद्धितदुवव॑लेन्द्रिया- 
ल्पाग्निनिरूढा औषधवेगं न सद्देरन्‌ । कामादिव्यग्ममनसो न प्रवतते कच्छेण वा प्रवतेमानमयोग- 
दोषान्‌ कछुर्यात, अजीणिन आमदोष स्याद, नवज्वरिंणो5विपक्वान्‌ दोषान्‌ न नि्रेत, वातमेव च 
कोपयेत्‌ , मदात्ययितस्य मचक्षीणे वायु प्राणोपरोध कुर्यात्‌ । आध्मातस्याधमतो वा पुरीष निचितो 


धायु. विसरपन सहसा55नाह तीव्रतर मरण वा जनयेत नवबिरेच्या । --च० सि० शाश्२ 
५ बिरेचनेर्यान्ति नरा विनाशमश्प्रयुक्तैरविरेवनीया | --छ० सि० 39|२९.-.३३ 


६ अष्टाइह्दय-संज्ञ ० १८॥१०-११ । 


८४ कायचिकित्ता 


क्रम अविरेच्य चरक सुश्रुत वाग्मट | क्रम अविरेच्य चरक सुश्रुत वाग्पट 
प रूघित न “++ -“ | २४ दुर्वूू +- न + 
६. दुर्बलेन्द्रिय न ++ -“ | २४ श्रान्त न के +- 
७ अल्पाग्नि न- + + | २६. पिपासित ना मनी ना 
८. निरूढ न- “ -+- + | २७ कर्मभार अध्वहन न “++ “+- 
९ कामादि व्यग्न +- ++ +-- | रे८ उपवासित ना नी ++ 
१०, अजीर्ण न + + | २९ मैथुन-प्रक्त + “+ ++ 
११ नवज्वर न +- + । 3० क्षाम न नभे 
१२ भदात्यय न- -+ + | ३१ गरभिणी न ना के 
१३, आध्मान न- “-+ + | ३२- नव प्रसूता “5 नी + 
१४. शल्यादित न- -- + | 33३ नव प्रतिश्याय -+- क+॑ -++ 
१५ अभिहत न -- + | ३४ अध्ययन-पअ्रकक्त + “+-+ “+ 
१६ अतिस्निर्ध + + + | ३४ व्यायाम-प्रसक्त + ++ -++ 
१७ अतिरूक्ष न- + के [३६ चिन्तानप्रसकक्त + न -: 
१८ दारुणकोष्ठ +- + +-- | 3७ 'राजयक्ष्मा ने अ ञ++ 
१९ क्षतक्षीण न- + + | हे८ अतिसार जे नञा 
२० अतिस्थूछ न + + | ३९ क्षुधित न न + 
२१ अतिकृश +- -+- + [४० नित्यदुखित न्‍-+ “+ + 
२२ बालक न + + | ४१ हृद्रोगी न+े नञ+ मां 
२३ वृद्ध नी नी नं ४२ भयभीत न नञ-+ 





१ सुभग अर्थात्‌ सुकुमार कोमल प्रकृति । 

२ मुक्तनाल अर्थात्‌ अनियन्त्रित मनठ-विसर्जन । 

३ निरूढ -जिसे निरूहवस्ति दी गयी हो । 

४ कामादि-व्यग्र --कामवासना, क्रोध, शोक, भय आदि से ग्रस्त । 

५ दारुण कोष्ठ --कर कोष्ठवारा । 

६ शल्यादित--जिसकी सजेरी हुई हो या जो किसी सजिकरू केस का रोगी हो | 

७ कर्मभार--अध्वहन अर्थात्‌ जो अधिक भार ढोने से या रास्ता चलने से 
थके हुए हो । 

८ क्षाम अर्थात्‌ बहुत दुबले-पतले मनुष्य, जो विरेचन से होनेवाली उथल-पुथल 
को न सहन कर सके । 


९. आत्ययिक रोग --हृदयरोग आदि, सास अवस्था, जैसे--तवज्वर, नव- 
प्रतिश्याय आदि, अधोग रक्तपित्त, अतिसार आदि, इनमे विरेचन को प्रयोग नही 
करना चाहिएं। अन्यथा अनेक प्रकार के उपद्रव होने की आशद्भा रहती है । 





विरेसन 
विरेचन के योग्य रोग और रोगों 

5 विरेच्य. चरक सुश्रुत वाग्मट | क्रम विरेच्य 

१ ज्वर न- +क% के | ३२ खास 

२ कुष्ठ न +% क+ | रे३े कास 

३ प्रमेह न + + | रेढे कामला 
४ ऊध्बंग रक्तपित्त + +॑ + | ३२५ अपची 

५ भगन्‍दर न- के + । ३२५६ अपलस्मार 
६ अर्शे न- के + | रे७ उन्माद 

७ ब्रध्न कै के +- ३८ वातरक्त 
८ प्लीह दोप -+ + + | ३९. योनिदोष 
९ गुल्म -- + + (४० रेतोदोष 
१० अबुंद -+- + -- | ४१ तिमिर 
११ गरूगण्ड -- -- -- | ४२ उदर 
१२. ग्रन्थि + + + | ४३ अविपाक 
१३ गर -- + + | ४४ छदि 

१४ विसूचिका + + -- | ४५ विस्फोट 
१५ अलूसक + क॑ -- | “६ पक्‍्वाशयरुजा 
१६ मृत्राघात + + + | ४७ विबन्ध 
१७ क्रिमिकोष्ठ न क॑ कक ८ विद्रधि 
१८ विसर्प ने #% + | ४९ श्वयथु 
१९ पाण्ड्‌ +- + -- | ० शस्त्रक्षत, दग्ध 
२० शिर शूछ न- + + | ४१ दुष्ट ब्रण 
२१ पाश्वंशूछ नः +पभाः -- | *२ अक्षिपाक 
२२ उदावतं न -+ “+- | *३ अभिष्यन्द 
२३ नेत्रदाह ने कं “- | *४ काच 

५४ आस्यदाह ना कः “+ | **£ ग्रुददाह 
२५ हृद्रोग ना +॑ -- | *६ मेढ्दाह 
२६ वग्यग न 55 + | ५७ नासिकादाह 
२७ नीकिका न- “ “ “ | *5 आनाह 
२८ अरूंचि न +% -“-- | ५९ श्लीपद 
२९ नेत्रस्नाव ना भ- -“ | ६० स्तनन्‍्यदोप 
३०. नासाख्राव न 5 -“ | ६१ हल्लास 
३१ हलीमक नी जग 


<५ 





चरक सुश्रुत वाग्भट 


| के के के के क॑ क॑ क॑ क॑ के क॑ के के के न- 


(६ 5 
| | | ककऋककऋककतनीकयकयकयऊकऋककऊऊ+ऊकऊक | ++|++|+||[|]|।| 


नी की के भी के | | | [कक | कककक कक | क+क+क+क+क+ | | कक के + 
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२ चरक० सि० २१३। २ सुश्रुतव० चिं० शश३२। ३ अष्टाइददय-सज्न० १८।८-१०। 


८६ कायचिकित्सा 


वक्तव्य-- जिन रोगों मे विरेनन का विधान किया गया है, उनमे प्रधानता 
पित्तदोष की होती है या रक्तविकार की होती हे । वायु के प्रकोप से उत्पन्न शोधनीय 
उदरामय मे भी विरेचन किया जाता है जैसे-- 

पित्तदोषज-- दाह, पाण्डु, कामछा, हलीमक आदि | 

रक्तज रोग --कुष्ठ, विसप॑, रक्तपित्त, गुद-मेढ्पाक , प्लीहा, गुल्म, व्यग, जात रक्त 
आदि । 

शोधनीय--उदावर्त, कृमिकोप्ठ, विबन्ध, शोथ आदि । 

वमनोत्तर विरेचनीय-कुष्ठ, अपची, उनन्‍्माद आदि । 

पित्ताधिष्ठान रोग --हृद्रोग, ज्वर, श्रास, नीलिका, व्यग आदि | 

विरेचन की उपयोगिता और फल 


(१ ) पित्त का श्रेष्ठतम सार्वदेहिक उपचार--विरेचन पित्तज विकारों की 
श्रेष्तम चिकित्सा है, क्योकि यह सर्वप्रथम आमाशय मे जाकर सम्पूर्ण विक्ृत 
पित्तमूल का अपकर्षण करता है। आमाशय के विकृृत पित्त पर विजय प्राप्त कर लेने 
पर शरीर के विभिन्न भागो मे होने वाले पित्तज रोग स्वयमेव शान्‍्त हो जाते है। 
जैसे किसी घर मे आग रंग जाय और आग को बुझाकर उस पर काबू पा लिया 
जाय, तो सम्पूर्ण घर धीरे-धीरे शीतल हो जाता है, उसी तरह आमाशयिक पित्त 
के विजित होने पर समस्त शरीर के पित्तज रोग शान्त हो जाते हैं! । 

(२ ) सकल मल-सशोधन--जिस व्यक्ति के शरीर मे कफ, पित्त, रक्त एवं मल 
अधिक मात्रा मे हो और वे वायु से युक्त हो और उसकी शरीर बृह॒त्‌ तथा बलवान 
हो, उसका विरेचन द्वारा सशोधन करना प्रशस्त और छाभप्रद होता है । इस 
प्रकार विरेचत सभी दोषो एव मलो का शोधनकारक है । 

(३ ) स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य--श री र के दूषित वात-पित्त-कफ-मृत्र-पुरीप आदि 
भल को दूर करने वाले, रोगो को नष्ट करनेवाले, वल-वर्ण को समृद्ध बनाने वाले 
सशोधन ( विरेचन ) का प्रयोग करने वाला व्यक्ति स्वस्थ और दीघेजीवी होता है । 

(४ ) बुद्धि-प्रसादन और स्थैयें--विरेचन का विधिवन्‌ प्रयोग करने से बुद्धि मे 
निर्मल॒ता, इन्द्रियो मे सबकता, धातुओ मे स्थिरता, उत्साह की वृद्धि, जठराग्नि की 
दीप्ति और वाध॑क्य का विलम्व से आगमन--ये लाभ होते है | 


जान 


१... विरेचन तु सर्वोपक्रमेश्य. पितते प्रधानतम मन्यन्ते भिषत , तद्धि आदित एवामाशय- 
मनुप्रविश्य केवल वेकारिक पित्तमूलमपकषति, तन्नावजिते पित्तेषपि शरीरान्तगता. पित्तविकारा 
प्रशान्तिमापथ्चन्ते, यथा5ग्नौ व्यपो़े केवलमग्निगृह शीतीभवत्ति तद्॒त्‌ । -+च० सू० २०१६ 

२ प्रभूनब्लेष्मपित्तालमला ससष्टमारुता | बृहच्छरीरा वलिनो छट्ठनीया विशुद्धिमि ॥ 

-+च० सू० २२।१९ 

३ मलापह रोगइर बलवर्णप्रसादनम्‌ | पीत्वा सशोधन सम्यगायुषा युज्यते चिरम ॥ 

-च० सू० १७२२ 


४, बुद्धे प्रसाद बलमिन्द्रियाणा धातुन्थिरत्व बलमग्निदी प्तिम्‌ 


चिराच्च पार्ल॑ ववत्त करोति विरेबन सम्यशुपार्यभानम ॥ “-सु० चि० 98२७ 


सन नाम >> 


[दरेलम ८७ 


(४ ) बहुरोगहर उपचार--ि सन पिच पिझार - पाएएु, कामछा, हगैमक, 
रक्तन गेग--मप्ठ, रोसप, रक्तवित्त, पीहा, युत्म, दिद्रधि, ज्यग, यानरक्त आदि, 
भोधन-प्रधान नेग-- उदायत, एमि, गर्दोष, पिचन्ध, शोभ ; मासगत, मेशेगत, 
अग्पिगन, सम्जागत और "पुझगन विकारों सेथा मानस रोगो--मदन्यूरर्ण आदि मे 
प्रधान उपचार २१ । गा न्‍ है 

( ६ ) विरेघन से मर्दधा दोष-निरिेर्ि-- पिरनन-यब्यो में १ उध्य, २ तीद्ण, 
३. मूृध्म * ४, ब्यवायों,। ५ विकासी' डोर ६. अधोभागह रण--ये गुण होते के ॥ 

प्‌, यह छापने उत्य गुण में दोषों झा पार कर उन्हें गझ देता है, जिसमे दोष 
शएटठागसस झग्ते # । 

६, वह वील्‍ण शुध से दोधों का पागन और शेटम करता ऐै, जिससे दोष क्षपने 
रथान से खग फरने बोग्य हो पाने +# । हे 

३ बह सूक्ष्म गुध से सभूण एप भखणु खोडी में प्रचिस्द शिकर दोषों या पाचन तथा 
विप्यलटद कारसा है एवं उन्हें फ्ोप्ठयमनोस्मुय बनाता है । 

४ बह व्यवायी गृण से अपने पालन कोते हे परे टी शगैर में फेण्कर अपना 
पाये झरने लग जाया टे । 

४. विमासी गुण से धातुओं में शिम्प्ट रोषों को पृथए फरता $+। 

६. विरेखन-द्वव्य अपने इन गुणों से प्रुतत होने के फारण एये प्राचन-न्रक्तिया 
द्वाग आत्मसाव॒ होने के कारण अपने प्रभाव से हृग्य मे जाकर घमनियों का अनुसरण 
बार सृध्म और म्थूस सोतो तथा धातुओं में शीन दोषों को अपनी ठीझथेणता से 
विप्यम्दित तथा छिप्त-भिन्न करते हैं: । 


न्‍ 


लय नमन न 
$ विरेकसाब्या शुन्माशविस्फोटप्यडकासछा, । वोर्धजरी दरगरएदिप्लीहइलीमका ॥ 
विदर्पषिलिनिए कान प्यन्द पक्याश्यन्यथा। योनिशुछासया रोगा' कोछठगा' फ्मसी मणा' ॥ 

बाताल्षमूध्यंगं रफ मूपरायात' शकृष्स6ः ॥ 
ऊष्ठमंद्ापचीत्रन्विद्ी पदोन्मादफासिन । चासद्वस्ल्ममवीसपंस्तन्यदोपोध्य॑रोगिण* ॥ 


अ० हु० घू० १८॥८-१० तथा ३ 


२, उष्णो भवति शीतस्य विपरीतक्य पाचन । --भा० प्र० पू० ल० 
3, तीदण पित्तकर प्रायो लेखन फफ्यातहुत । “--भा० प्र० 
४, देदस्य यध्ष्मच्छिद्रेपु विशेष यत्‌ सुध्ममुच्यते । --भा० प्र० 
५ पूर्व ब्याप्यासिर्द काय तन पाक चे गच्छति । 

ब्यवायि तद यथा भद्गाफेन चाद्िसमुझवस ॥ --भा० प्र० 
घ सम्धिवन्धारतु शिविदान्‌ यत्‌ करोति विक्राप्ति तत्‌ । 

विज्ञोप्यीजश्चल धातुभ्यो यथा ऋमुककोद्रवी ॥ --भा० प्र० 
७ वृद्धया विष्यन्दनाद पाकाव स्रोतोमुखविशोपनात्‌ । 

शासा मुकत्वा मला कोए यानिति वायोश्र निग्नद्यत्‌ ॥ --च० सू० २८३३ 


८ तत्रोत्ण-तीधण यूट_्ष्म व्यवायि विकासीन्यीपषधानि स्ववीर्यण ददयमुपेत्य धमनीरनुसत्य 
स्थूलाणुल्नोतोभ्य केवल शरीरगत॑ दोपसहातमाग्नेयत्वाद विष्यन्द्रयन्ति, तेथ्ण्यात्‌ विच्उिन्दन्ति, 
विच्टिन्नः परिप्लवन्‌ स्नेद्माविते काये स्नेह्दाक्तमाजनस्थमिव क्षौद्रमसझन्‌ अणुप्रवणभावादामाशय- 
मागम्योदानप्रणुश्न सलिल पूथिव्यात्मकत्वादधो भागप्रभावादौष धस्याध' प्रवर्तते । --च० क० १॥५ 


८८ कायचिकित्सा 


फिर दोप पकक्‍वाशय में चले जाते हे। विरेचन द्वग्य पृथ्वी-जल महाभूत-प्रधान 
होने के कारण अधोभागहर प्रभावयुक्त होने से अपान वायु की प्रेरणा से पक्वाशयस्थ 
दोपो को ग्रुदमार्ग से बाहर निकाल देते है। इस प्रकार विरेचन द्वारा दोषों का 
निहरण हो जाने से शरीर निर्मेल और मन प्रसन्न हो जाता है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप सुखद स्वास्थ्य और आरोग्यमय जीवन की उपलब्धि होती है । इसी अभिप्राय 
से काश्यपसहिता” मे कहा गया है कि विरेचन द्वारा शरीर शोधन होने से धातुएँ 
शुद्ध हो जाती है और इन्द्रियाँ प्रसन्न और क्रियाशील रहती हैं तथा वीय॑की 
समृद्धि होकर सन्तानोत्पत्ति की क्षमता प्राप्त होती है । 

( ७ ) व्यापक छाभ -- 

१ विरेचन से अन्न में से त्याज्य पदार्थ बाहर निकाल दिये जाते हैं, जिससे 
कोष्ठवद्धताजन्य शिर शूल और व्याकुलता मिट जाती है । 

२. विरेचन-द्रव्य हृदय और वृकक की विक्ृति से उत्पन्न शोथरोग और जलोदर 
में जरू-सदृश मल-विसर्जन” कराकर शरीर मे जल की मात्रा घटाकर शोथ को 
दूर करते है । 

३. ज्वर मे विरेचन का प्रयोग शारीरिक उत्ताप को घटा देता है । 

४. रक्तभार-वृद्धि का हास करता है, जिससे रक्त का दबाव न्यून होने पर 
आन्तरिक यन्त्रो मे होने वाले रक्तत्राव मे न्यूनता आ जाती है। . 

५ विरेचन-द्रव्य पाचित और आत्मसात्‌ होकर, रक्त मे पहुँचकर, रक्तस्थ 
दोषो को दुर कर रक्तविकार का शमन करते है । विरेचन से रक्त विशुर्धों होता है । 

६. धमनी-विस्तार और अन्त्रवृद्धि आदि रोगों मे मल्त्याग की बाधा को 
दूर कर विरेचन लाभकारी होता है । 

७ विरेचन गर्भाशय पर प्रभाव डालकर रज स्राव का प्रवर्तन कराता है । 

। ८ वृक्क-प्रदाहु और वात रक्त मे विरेचन का प्रयोग लाभकारी है। 


विरेचन के तीन भेद 
१. मृदुविरेचन, २ सुखबिरेचन और ३ तीक_्षणविरेचन--ये विरेचन के 
३ भेद है । 
१ जो द्रव्य कोष्ठ-स्थित पकने योग्य मल्यदिको को बिना पकाये नीचे की ओर 
अग्रमारित कर देते है और अल्प कप्टकर होते है, उन्हे 'मृदुविरेत्नन' कहा जाता है ! 


बल 





१ विरेचनेन शुद्धयन्ति प्रसीदन्तीन्द्रियाणि च । 


धानवश्च विशुद्धयन्ति बीज भवति कामुंकम्‌ ॥ --का० सिं० 
२ प्रसन्नवर्णन्द्रियमिन्द्रियार्थान इच्छन्तमव्याइहतपक्‍्तवेगम्‌ । 
सुखान्वित पुश्विलोपपक्ने विशुद्धरक्त पुरुष बदन्ति ॥ --च० सू० २४२४ 


३. चतुरक्नलो मृदुविरेचनानों, त्रिवृत्‌ मुसविरेधनानां, स्नुकूपयरतीध्णविरेचनानाम 
--च० सू० २५४० 


विरेशवद ८९ 


जैंस-- अमलतास" । जमछतास मृदुविरेचनों में श्रेप्ठ है। ज्वर मे कोप्ठ-शाधनाव 
उपयुक्त है । 

माता--इसकोी गुद्दी १०-१४ लेकर नवाव बनाकर दें । 

२. जो विरेचन-द्रव्य पवव अथवा अपक्य मलादिको को पतला करके सुखपूर्वक 
नीचे गिराता है, उसे सुखबविरेचन कहते है। जसे--निश्ञोथ । यह श्रेष्ठ सुराविरेचन 
है। ज्वर, रक्तपित्त, अर्श, कामला और उदर एवं राजयध्मा भें उसका प्रयोग 
किया जाता है । 

मात्रा--३-५ ग्राम चीनी मिलाकर सुरोप्ण जरू से । 

३ जो द्रब्य कोप्ठस्थ मल की गांठो को तोडकर और कोप्ठ को आन्दोछित 
कर मल्ठादि को बाहर निकालता हैं और तीत्र कार्यकर होता है, उसे तीक्ष्णविरेचन 
कहते हैं । जैसे--स्नुहीक्षीर-थूहर का दूध । एसका उपयोग अत्यन्त तीम्र विरेचनार्थ 
किया जाता है । यह गुल्म, दुष्ठ और दीरघकालीन उदररोगो मे हितकर है । 

माता--सूल है ग्राम, स्वर्स ५ बूंद और दुग्ध १२५ मि० ग्राम । 

प्रयोग--कालछीमिर्च को उसके दुध में सुखाफ़र रखते है और १-२ मिर्च के 
दाने गिलाते है । 





विरेचन 
पा 
| ] 
ग्रदुविर्चन सुखविरेचन ती&णविरेचन 
| | | 
जैसे --अमलूतास निशोथ स्नुहीक्षीर 
| | | 
अल्प मरूप्रवर्नक सुखपूर्वक अवहु अतिव्रेग से 
मलप्रवर्तक मलप्रवर्तक 
विरेचन के चार प्रकार 


शाटट्गंधर और भावमिश्न ने विरेचन के चार प्रकार बतछाय्रे ई--- 
१ अनुलोमन, २. खसन, 3, भेदन और ४ रेचन । 














१. आरग्वधो गुरु स्वादु शीतल ख्मनोत्तम । ज्वरहदरोगपित्ता्रवातोदावर्तशूलनुत ॥ 
तत्फकल स्रमन रुच्य कुष्ठपित्तकफापदम। ज्वरे तु सतत पशय॑ कोएछशुद्धिकर परम्‌ ॥ 
--भा० प्र ० दरीत० 
२ श्रेता निवृद्‌ रेचनी स्थात स्वादुरुष्णा समीरद्गत्‌ । रूक्षा पित्तज्वरइलेष्म्रपित्तशोथोदरापद्दा ॥ 
“--भा० प्र० गुडच्या० 
३. उप्णवीय स्नुद्दीक्षीर॒स्निग्धन्न कड॒क॑ लघु । गुल्मिना कुष्टिनाश्वापि तमैवोदररोगिणाम्‌ ॥ 
द्विनमेतद विरेकार् ये चान्ये दौर्धरोगिण ॥ +-भा० प्र० गुड च्या० 


९० दायबविकित्सा 


१. अनुलोम्रनो--जो द्रव्य अपक्व वात-पित्त-कफ एवं मछो का परिपाक करके, 
वायु के वन्‍्धन का भेदन करके उन्हे नीचे ले जाये और उन्हे बाहर निकाले, उसे 
अनुलोमन कहते है | जसे--हर्स । यह मृदुविरेचन है । इसके फल के वल्कल का चूर्ण 
प्रयोग किया जाता है | मात्रा ५ ग्राम सुखोष्ण जल से । 

२ ख्सन--जो द्रग्य कोष्ठस्थित पकने योग्य मलादिको को बिना पकाये ही नीचे 
की ओर ने जाये, उसे स्लंसन” कहते है । जेसे --अमलतास । इसका वर्णन मृदुविरेचन 
में किया गया है | 

३ भेदन-जो ठ्रव्य शिथिक् अथवा गाढें या पिण्डाकार हुए मछादिको को 
टुकड-टुकडे कर नीचे की ओर गिराता है, उसे भेदनः कहते है। जैसे--कुटकी । 
यह अग्निदी पक, हृदय के लिए हितक र, पित्तज्व र, दाह, प्रमेह, कुष्ठ एव कृमिनाशक 
है। मात्रा १-२ ग्राम चूर्ण करके चीनी के साथ । 

४, रेचन--जो द्रव्य पकक्‍व या अपक्व मलादिको को पतला करके गेचन कराता हे, 
उसे रेचन कहते है । जेसे--निशोथ । इसका वर्णन सुखविरेचन मे किया गया है । 


विरेचन 
मी शक के... 4 / 3 कक लीन बम की 
| | | | 
अनुलोमन ज्नसन भेदन रेचन 
| 
हि हम ह निशोथ 
आधुनिक सतानुसार विरेचन के भेद 


नव्य चिकित्साविज्ञान के अनुसार विरेचन को--१. मृदुविरेचन, २ विरेचन, 
३. अतिविरेचन, ४. जलवत्‌ विरेचनकारक, ५ छावणिक विरेचन और ६ पित्त- 
नि सारक विरेचन आदि श्रेणियो मे बाँटा गया है । 

(१ ) मृद्॒ुविरेचन ( .87४४८४ )--इस प्रकार की औषधियों से अन्त्र-क्रिया 
की स्वल्प वृद्धि होती है और मल कुछ नरम हो जाता है। जैसे--अजी र, बादाम, 
एलुआ, गन्धक, मधु, गुड, हर्रा, बिल्व, पलाशवीज, अमलछतास की ग्रुही, आँवला, 
आल्वुखारा, इमली आदि मृदुविरेचक हे । 

(२ ) विरेचन ( ?एा80॥५०५ )--इसकी क्रिया मृदुविरेचन की अपेक्षा अधिक 





# कृत्वा पाक मलाना च भिच्चा वन्‍्धमधो नयेत्‌। तच्वानुलोमन शैय यथा प्रोक्ता इरीतकी ॥ 
“-भा० प्र० मिश्र० 


२, पक्तन्य यदपकक्‍त्वव डिल््ट कोछठे मलादिकम्‌ । 


नयत्यघ मख़मने तदू यथा स्थात कृतमालकम्‌ ॥ _-वा० प्र० 
३, मलादिकमवद्ध यद्‌ वद्ध वा पिण्टित मले । 
मिच्वाघघध पातयति यद भेदन॑ कड़की यथा ॥ “-भा० प्र० 


४. भावप्रकाश । 


९२ कायचिकिरसा 


२ हृदय और वृक्‍क की विक्ृति से उत्पन्न शोथरोग और जलोदर में जलू- 
सदुश पतले दस्त कराकर शरीर से जल का निर्हरण किया जाता है। एतदर्थ 
टच्छानदी रस ऊँटनी के दूध के साथ प्रयोज्य है । गोमूत्र का भी प्रयोग उचित है । 

३ विषमज्वर आदि में ताप का ह्वास कराने के लिए मैगनेशिया सलल्‍्फास या 
ज्वरकेशरी वटी दी जाठी है । 

४. रक्तचाप को घटाने के लिए विरेचन का प्रयोग होता है । 

५ रक्तविकार मे रक्तगत त्याज्य पदार्थों को दूर करने के लिए विरेचन वा 
प्रयोग होता है । 

६ धमनी-विस्तार, अन्त्रवृद्धि आदि मे मृदुविरेचन दिया जाता है । 

७ विरेचन-द्रव्य गर्भाशय पर प्रभाव डाल्क्र रज स्राव कराते है । 

वक्तव्य--विरेचन के प्रयोग मे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें-- 

१ विरेचन के योग्यायोग्य देश, काल, बहू, शरीर, सांत्म्य, हीनयोग, अतियोग 
और पश्चात्कर्म आदि का ध्यान रखे । 

२ मासिक धर्म के चार दिनो मे विरेचन-औषध स्त्रियों को न दे । संगर्भा को 
मुनक्‍्का, गुलकन्द, हरीतकी आदि सौम्य त्रिरेचन देना चाहिए। 

३ बार-बार विरेचन लेने से अजीर्ण, अतिसार, अन्चत्रप्रदाह आदि उपद्रव होने 
लग जाते है। 

४ जमालगोटे का तेल १-२ घण्टे मे, लावणिक विरेचन ३-४ घण्टे में, एरण्ड 
तेल ४-५ घण्टे मे और एलुआ आदि ८-१० घण्टे मे विरेचन कराते है । 

५ एरण्डतैल के साथ सोठ का क्वाथ देने से उदर मे पीडा नही होती । 

६ दुर्बल, वृद्ध और बालकों को मृदुविरेचन देना चाहिए । 

७ मलावरोध के पुराने रोगी को विरेचन न दे, अपितु चन्द्रप्रभा, शुद्ध कुचला, 
नागभस्म आदि देकर अन्त्र को सबलू बनाये । 

८ वातरक्त के रोगी के छिए कुटकी, मजीठ आदि का प्रयोग करे । 

९ जिसे विरेचन-औषधि न पचती हो या छदि आदि होने लगे, उसे विरेचन 
न देकर वस्ति का प्रयोग करे । 

१० अधिक ठीव्रविरेचन-औपध के साथ अजवायन मिला देने से उसकी उम्रता 
कम हो जाती है । 

११ प्राकृतिक प्रयोग--ऐसा उपाय करे कि कोप्ठबद्धता होवे ही नढी, इसके 
लिए भूसी मिले मोटे आटे की मोटी रोटी, परवर, करेला, नेनुआ-मूली, पालक, 
चौलाई, सुरण की सब्जी, देशी घी, अगुर, किशमिश, मुनक्‍्का, पीता तथा अजीर 
का सेवन करना हितकर हे । 

पीने के छिए गरम जछ का प्रयोग करना, नियमित व्यायाम करना और 
घूमना-टहलना चाहिए और गरिप्ठ पदार्थ, वनस्पति घी के बने आहारन्वव्य, 
कोहडा, कटहुलू, वण्ठा, अरुई, भिण्डी, दही, अधपका चावल, खडी दाल और कवच 
अज्न नही खाने चाहिए । 


९्ड कापचिकित्ता 


कबीछा, ११ वायबविडज्भ, १२ इन्द्रवारणी, १३ पीलु, १४ चिरोजी, १५ मुन- 
कक्‍का, १६ गम्भार का फछ, १७ फालसा, १८ बेर, १९. अनार, २० आँवलछा, 
२१ हर्रा, २२ बहेडा, २३ सफेद पुननंवा, २४ रक्त पुनर्नवा और २५ विदारी- 
' गन्धादि गण" । 
सुश्नतोक्त विरेचन-द्रव्य 
सुश्रुत) ने चरकोक्त द्रव्यों के उल्लेख के साथ--कुश, काश, बकायन और 
ज्योतिष्मती का अधिक उल्लेख किया है । 
3 बासभटोक्त विरेचन-गण 
१ दन्तीमूल, २ निशोथमूछ, ३ आऑवला, ४ हर्रा, ५ वहेडा, ६ इन्दायणमूछ, 
७ सेहण्डदुग्घ, ८ यवतिक्ता, ९ नीबीज, १० तिल्वक, ११ अमलछतास, १२ 
कवीला, १३ भडभाड, १४ दुग्ध और १५ ग्रोम्ृत्र । 
विरेचच-द्रव्यो के प्रयोग की कल्पनाएँ* 
रोगी की प्रकृति आदि का विचार कर उचित सहपान के साथ विरेचन 
ओऔषधो का प्रयोग करना फलप्रद होता हे । जैसे--चूणं, वटी, आसव, अरिप्ट, 
व्वाथ, यूप, घत, दुग्ध, यवागू, राग-पाडव, मोदक, तपंण, मासरस, अवलेह, सुरा 
आदि, छतयोग," तेलयोग, क्षीर्योग, मध्ययोग, मूत्रयोग, मासरसयोग, भक्ष्यान्नयोग, 
अवलेहयोग तथा क्षीर-रस-कल्क-कपाय-श्वतशीत फाण्ट । 
विरेचन का पुव॑कर्म 
विरेचन-कर्म करने का निश्चय हो जाने पर निम्नाडित बातो की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए--१ विरेचनोपयोगी सामग्री का सच्चय, २ रोगी का परीक्षण, 
३ रोगी को तैयार करना तथा ४ प्रयोज्य औषधो की कल्पना करना । 
(१ ) सामग्री ' -- 
विरेचन के प्रयोग के पूर्व रोगी का स्नेहन-स्वेदन और वमन कराना चाहिए । 
सस्‍्नेहन के लिए -तिक्तइ्ठतत, पट्पलघृत, कल्याणघ्त, पिप्पल्यादिश्वत, शुद्ध॒बत और 





२ चअ० वि० ८।१४३६ | २६ सु० सूत्० ३९५॥४ | 
३ निकुम्भकुम्मत्रिफलागवाक्षीस्नुकशह्विनीनीलिनितिस्वकानि । 

शम्पाककम्पिल्‍्लकहेमदुग्धा दुग्ध च मूत्र च विरेवनानि ॥ “-अ० ह० ये. २५ 
४. च० वि० ८१३१६ । 
५ घृत्तेपु तेलेपु पय सु चापि मद्येषु मूजेपु तथा रमेपु 

अध्यात्नलेह्ेपु च तेषु तेपु विरेवनान्यग्रमतिचिंदध्यात ॥ 

क्षीर रस करकमथों कपाय. जतश्व शीतश्य तथैव फाण्टम्‌ 

कल्पा. पडेते खल भेषजाना यथोत्तर ते रूघव. प्रदिष्टा. ॥ --सु० सू० ४४।॥९०-९? 
६ वमन विरेचन वा पाययितुकामेन मिषजा प्रागेवौषधपानात सम्मारा उपकल्पनीया भवन्ति | 

““च० खू० रैपारे 


तिरेघग 5५ 


घुद्ध तिलतेल का उपयुक्त मादा मे सयह कर लेना चाहिए। रबेदना । बराप्पर्तेदय, 
नाडीस्वेदन या होलाकरस्वेदन के व्यवस्था रखे । मठपात्त ( शेत ँ७॥४६ ), भेयर- 
इ्छास और जल की व्यवस्था बर ले) सम्भावित उपद्रवशमसा | -धिवाक्षा स्पासम 
चूर्ण, हिग्वादि चटी, जयवटी, सजीवनों बटी, कुटजधन बटो, कर्पूर रख, गगोदरर 
रस, बिल्वादि चूर्ण और जातीफरादि चूर्ण आए रख लेना चाहिए । 


(२ ) रोगी-परीक्षा-- 


्धः 


सर्वेप्रवम यह निश्चय करे फ्रि पय्ा रोगी विरेच्य « ? गडि हे तो देंस, का 5, 
वर, णरीर, सात्म्य, मत्त्य, प्रकृति आदि ता परीक्षण फर उसके किए विस्चस- 
प्रकार वा निर्धारण फरे तवा रोगानुसार स्नेहन, रपेदन और समन के प्रयोग का 
निश्चय करे । 


( ३ ) रोगी की तेयारी-- 

१ यदि रोगी को बिरेलन के पूर्र अमन कराना हो, ता रमेट्न-रवेंदन-बमन- 
पथ्यग्रहण के पश्चात्‌ फिर नये कृम से पूर्पोक्त निकम्त आदि से पुन रनेड्नन करे 
और भोजन मे भी स्मेह की अधिक भात्रा दे । 

२ वमन के बाद ससर्जन-क्रमानुसार पश्य के प्रयोग के बाद स्वें, दशवें, 
ग्या रहवें और बारहये दिन स्तेहपान कराये । 

३ स्नेहन के बाद तीन दिन विश्वाम करके घिरेचन कराना चाहिए" । 

4 विरेचनाह को स्नेह से मिश्चित द्रव, उप्ण मामरस और भात अम्नस्स 
द्रव्यों के साय तीन दिन तवा खिलाकर विरेचन दें । 

५ विरेचन का प्रयोग प्रात काछ निरसन्न खाली पेट करना चाहिए। 

६. रोगी को मानसिक दृष्टि से भी तैयार करना चाहिए। उसे एक दिन पहल 
ही यह वतता दे कि आज रात भोजन में उप्ण, द्रव, स्निग्ध पदार्थों का सेवन 
करना है और कछ प्रात कार विरेचन को औपध दी जायेगी, जिससे शरीर का 
शोधन होकर रोग ठीक हो जायेगा, कोई परेशानी नही होगी ।' 

(४ ) प्रयोज्य ओषध की कल्पना 


१ दुर्वेल्, पूर्व में णोधित, अल्पदोष, कृश और अज्ञातकोप्ठ रोगी को प्रारम्भ मे 
मृदु और अल्पमात्रा मे औपध्र देनी चाहिए। ऐसे रोगी को थोडी मात्रा मे औपध 
दकर वार-बार विरेचन कराना निरापद होता है | 
हम मजे पर २ हमर कक कक 


१(क) अथैन पुनरेव स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाथ. । --च० सू० २५१७ 
(ख ) रसेस्तथा जाप्नलज, सयूप, स्निग्ये कफा वृद्धिकरेविरेच्य |. -च० सिं० १९ 
२ ससृष्टभक्त नवमे5हि सर्पिस्त पाययेत्‌ । --च० सि० १२० 
३ स्नेद्दात्‌ प्रस्कन्दन॑ जन्तुस्थिरान्रोपरत पिवेतू । 
स्नेहवद्‌ द्रवमुण्ण च व्यह भुक्त्वा रसौदनम्‌ ॥ --च० सू० १३८० 


४. दुवछ शोधित पूर्वमटपदोष, कृशों नर । अपरिशातकोए्ठश्न पिवेन्मृद॒ल्पमौपधम ॥ 
बर तदसकृत्पीतमन्यथा संशयावदम्‌ ॥ “-+अ० ढहू० सू० १८।५०-५१ 


रद कायचिकित्ता 


२ मृदु कोष्ठवाले व्यक्ति का विरेचन ग्रुढ के शर्बत, गन्‍ने के रस, दुध, खीर, 
खिचडी, घी, गम्भार, त्रिफला, द्वाक्षा, मध्य और गरम जल के पीने से हो जाता हे, 
किन्तु क्र कोष्ठवाले पर इन सबका कोई असर नही होता" । 

३ क्रूर कोष्ठवाले व्यक्ति की ग्रहणी मे वात की प्रधानता होती हे और मृद्र 
कोष्ठवाले व्यक्ति की ग्रहणी मे पित्त की प्रधानता रहती है तथा वात और कफ 
अल्प प्रमाण में होते है' । अत वह सुख-विरेच्य होता है । 

४ ओऔषध की मात्रा और प्रकार के निश्चय के पूर्व रोगी के कोप्ठ, दोप, 
अग्नि और प्रकृति आदि का विचार अवश्य कर लेना चाहिए | 

तीक_ण अग्निवाले व्यक्ति को तीक्ष्ण औषध अधिक मात्रा मे देनी चाहिए और 
मन्दाग्निवाले को मृदु औषध भी अल्प मात्रा मे देनी चाहिए । 


सात्रा का सासान्य प्रमाण 
( शाड्रंघरानुसार ) 

उत्तम मध्यम 2. हीन 
विरेचन क्वाथ की मात्रा २ पलक १ पल आधा पल 

( १०० मि० ली० ) ( प््‌० मि० ली० ) ( र्प्र्‌ मि० ली० ) 
कल्क, चूर्ण, मोदक ५० ग्राम २४ ग्राम १२ ग्राम 

व्यवहारोपयोगी सात्रा 

ऋरकोष्ठ सध्यमकोष्ठ मृदुकोष्ठ 
इच्छाभेदी रस प्ू०० मि० ग्रा०. २४० मि० ग्रा० १२४५ मि० ग्रा० 
एरण्डतेल १२० मि० ली० ६०मि० ली०. ३० मि० छी० 
इसबगोल १४ ग्राम ८ ग्राम ४ ग्राम 
त्रिवृतचूर्ण १५ ग्राम ८ ग्राम ४ ग्राम 
पच्वसका रचूणण १४ गास ८ ग्राम ४ ग्राम 


मुनक्‍्का या अमलृतास १२० मि० छी० ६० मि० ली० ३० मि० ली० 
का क्वाथ 





१ गुडमिक्षुरस मस्तु क्षौरमुल्लोटितं दधि । पायस कृशरा सर्पि काश्मर्य त्रिफलारसम्‌ ॥ 
द्राक्षारस पीलेरसं जलमुष्णमथापि वा । मथ्य वा तरुण पौत्वा मृदुकोष्ठी विरिच्यतें |॥ 


विरेचयन्ति नेतानि ऋरकोष्ट कदाचन ॥ --च० सू० १३६६-६८ 
२ भवति ऋरकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युल्वणाइनिला । उदीण॑पित्ताल्पकफा ग्रहणीमन्दमारुता ॥ 
मुदुकोए्ठस्थ तस्मात्‌ स सुबिरेच्यो नर. स्मृत । --च० सू० ११६८-६९ 


9 द्विपल॑ श्रेष्टमाख्यात मध्यम च परल॑ भवेत्‌ | पलार्थ च कपायार्णा कनीयस्तु विरेचनम्‌ ॥ 
कद्फ्मोदकचूर्णानां कर्ष मध्वाज्ययोगत* । कपदय पक बापि बयोरोगाथपेक्षया ॥| 


९८ कायचिकित्सा 


४ समुचित ( हृतदोप ) विरेचन होने पर पहले मल, तब पित्त, फिर व 
निरलता है तथा शरीर में कृशता, दोर्बल्य और रूघुता होती है" । 

४ यदि जौपध पच जाये और विरेचन न हो, तो उस दिन भोजन करा दें। 
पुन दूसने दिन विरेचनार्थ औपध दे । यदि फिर भी विरेचन न हो, तो १० दिन 

बाद पुनः ग्नेहन-स्वेदन कराकर फिर विरेचन की तीब्रतम ओऔपध पिछाकर 

विरेनन कराना चाहिए । 

(३ ) वेग-निर्णय--- 

१ विरेचन पिलाने के बाद मलसयुक्त जो पहले २-३ वेग थाते है, उनको 
छाटकर वेगो को गिनना चाहिए | 

२ विस्नन में प्रवर, मध्य और अवर शुद्धि का निर्णय, वेगो की सग्या 
बिस्ुप्द मर का वजन अन्तिम विरेचन और रुक्षणो के आधार पर किया जाता है । 

३ प्रवर शुद्धि मे ३० बेग, ४ प्रस्थ विसृष्ट मल और फफान्त विरेचन, 

भध्य शुद्धि में २० वेग, ३ प्रस्थ विसृष्ट मल तथा कफान्त विरेचन और 

अयर शुद्धि मे १० वेग, २ प्रसव विसुष्ट मल और कफान्त विरेचन--से क्षण 


टोने है । 
सारणी 
क्रमा, शुद्धि चेग मान अन्त छिद्नि 
१ प्रपद ३० ४ प्रर्त कफान्त लक्षणानुसार 
हि माय २७ > हि हि 
३ पर १० २ | 


॥ ड़ । 

यक्तव्प--प्रत्या। वेग के समय प्रतिग्रर ( छल्‍तफ्मा ) मठग-अछग रख अर 
शर्म महम धय (वेगानुसार ) करता खाद में प्रयोगशाल्या मे परीक्षा हा 
| मो रा हफारारय का विश्तेयण हो सके । छीठती झुद्धि को शाप्गया 
बादिये हबादी व हिसार चासमा लिए । 

( ४ ) अपोग-लक्षण - 

दिहवण है 6दोग में सीनो दोधों का पन्‍ोष होता है, जिसमें बासप्रताद हैं 
बाप है प्रहिदाशशा हि मानव, विन मे राह और वफ से हरदम हाल झशि # 
कि | शारिध तक इक हितत गे इस्इकल, सीजग, प्रतिप्रयांग तथा काए िए * 


5क कं: ता नल न जा 


कप] >> 
4 7 चुत 5 हर कक ब्जाडुरं क 47 पर प्रप्‌ प 
चाककी हिट दि ट्रुतर+ +४> | 
ढ छा 
ञ््हि [; 
व 32] का पक हतव।ण, 2 न्नन्न पक हर है 79$ 
ही च् 
कक #ऋनरिडुण २४० £_स्‍ब्रूह | डे ५ की ूँ न्ड्प्य बद्िहट 
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विरेचन ६९ 


(५ ) सस्यग्योग-लक्षण)-- 

प्रवर, मध्यम और अवर शुद्धि के अनुसार सम्यक्‌ शुद्धि होने पर क्रमश विरेचन 
के ३० वेग, २० वेग और १० वेग होते हें। अन्त मे कफ आता है, वायु का 
अनुलोमन होता है, स्रोत शुद्ध हो जाते हे और ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ अपना 
कार्य सुचारु रूप से करने छगती हे। शरीर मे हरूकापन होता हे, अग्नि प्रदीष्त 
होती है और रोग का ह्वास होता हे। क्रमश मूत्र, मरू, पित्त, औपध, कफ 
और वात का निर्गमन होता है' । 

(६ ) अतियोग-लक्षण-- 


प्रवर आदि शुद्धि के प्रमाण से अधिक वेग आना और मछादि का भी जविक 
प्रमाण मे निकलना तथा कफ-पित्त-वात का क्षय होना-ये लक्षण होते हे । 

स्पर्णनणान का अभाव, अगरमर्द, कलम, कम्पन, निद्रा, मुर्च्छा, दौर्बल्य, आँखों के 
सामने अंधेरा छा जाना, उनन्‍्माद, हिक्‍्का, गुद्रश और शूछ होना-ये लक्षण 
विरेचन के अतियोग के सूचक है। गुदा से कफपित्त-विहीन श्वेत, कृष्ण, सरक्त, 
मासधावनजलतुल्य या मेद खण्डमिश्रित जल जैसा मरू निकलना, गुदवलि का 
बाहर निकलना, प्यास रंगना, चक्कर आना, आँखो का भीतर चले जाना और 


अतिवमन के हरुक्षणो जैसे रृक्षणो का उत्पन्न होना--ये विरेचन के अतियोग के 
लक्षण है। 


विरेचन-लक्षण सारणी 
अयोग-लक्षण सम्पर्योग-लक्षण अतियोग-लक्षण . _ 

१ कफप्रकोप १ स्रोतरोविशुद्धि १ कफक्षयज विकार 
२ पित्तप्रकोप २ इन्द्रियप्रसाद २ पित्तक्षयज विकार 
३ वातप्रकोप ३ रूघुता ३ वातक्षयज विकार 
४ अग्निमान्धय ४, अग्निदीष्ति ४ सुष्ति 
५ गौरव प अनामयत्व ५ अगमर्द 
६ प्रतिश्याय ६ क्रमश विट्‌, पित्त, कफ, ६ कलम 
७ तन्‍्द्रा वात का नि सरण ७ वेपथु 
८ छदि ७ वातानुछोमन ८ निद्रा 

१ (क ) ख्रोतोविशुद्धीन्द्रियसम्प्रसादोी लघुत्वमूर्जोॉडग्निरनामयत्वम्‌ । 

प्राप्तिश्न विद्पित्तकफानिलाना सम्यग्विरिक्तस्य भवेत्‌ कमेण ॥  --च० सि० ११७ 


(ख ) सुश्र॒त चि० ३४२५ तथा अ० ह॒० सू० १८३९ । 
२ एवं विरेचने मूत्रपुरीषपित्तऔषधकफा ( गच्छन्ति ) इति | 
३ (क ) कफास्रपित्तक्षयजानिलोत्था सुप्त्यक्षमदंक्लमवेपनाथा । 
निद्राबछामावतम प्रवेशा. सोन्मादहिक्काश्व विरेजितेडति ॥ --+च० सि० १॥१९ 


( ख ) मूच्छांगुदअशकफातियोगा. शूलोदगमश्चातिविरिक्तलिड्रमू ॥।| --सु० चि० ३३२४ 
(गे) भ० हृ० यू० १८।४०-४२ | 


--छु० चि० ३३२३ 


१४० कायबणिकित्सा 


०९ अनूधचि ८ अयोग छक्षणो ९ बलाभाव 
०» बानप्रतिलोमता का अभाव ३० तम प्रवेश 
दाह ११ उन्माद 
१५ हृदय-जणुद्धि १२ हिक्‍का 
३ कुक्षि-र्णाई ३ मूर्च्छा 
पृ८ कांड १४ गुदभ्षण 
बृप् पिडरा १५ शूल 
१६ प्रिदुसग १६ कफपित्त-रहित एजेल 
१. मृगगग जल निकलना 
१७ कफपित्त-रहित ठोहिंत जह 
जल निकलना 
१८ मारधासनतुर्प जाए 
निक्दयना 
१९ भेद यण्ए-मिश्रितर जैसा 
जर््मब मालाप 
जल त्ृप्णा 
२१ '्रम 
शश नत या लस्त प्रसेण 
३ अधिवमनपतु उपद्रत 
उ्नाट्षसज विकार 


जा । 
बच 


(७ ) उपद्रयों का शम्न-- 
जायाये चाय ने कहा है लि परिचारत का वसायधानी, जोपव ऊे। गणटी। ॥, 
गोदी थे प्रमताद टथया थिविलमग थी बहा से जमे विश्यन या हयोगया सिए 


हाय या प्ररार ये उसदव फोले है । जिनमे ७“ैै ता शासन, + पिता: 


न बॉ रच, ा अं हप2 2 ग्ग्द्रा गा पट जद [ टा | + हा, हर 
आवक वर ४0 बम पे डिदेरत अधाश हा पपग्ण फपद्र पते (४५ हज! 7 
पा कक ४ हु उदान गौर २ गंदे सघन 7 र योग ४. दल रा ध्ज 

30% 3 चार हि चप् हदा€ पर पृ८४ / [ ट्ग् डर ॥। 4 8 , ह ४ 4 १ 


डा 6६, 2 हक" हु || 


विन्धनोधधि की ऊ्मगतिँ 


०. 5. 3७ हर मं 
२4 ६ * ७५ #£ 0४5 सकु+ इंमबज 9 मे 775 * हक ४7/(7,7/ 
जक तह च्छ 
के 5५ १७+ «० है हे जज हे कब हि कक 
हैँ ञ 
बह की की को जज: के कुक कह +९.(छ : >> + 7६७2 पड हा हाई द्व्ले 
आप है कल क््छ न रह आन ् 7 नजर के डर ६ ४ ४2 
० कृ 
न्गा क्ॉ हर ति 
पे कहलाहजो ४;ै7४ 2० दूपद। “४ छा बह, छह २ ४७, 5, इप्क्दू ले ३ ले 


का पैड हद है. गे 


विश्चम १०१ 


भोजन के न पचने से विस्चनकारक औपध वमनकारक हो जाती है। ऐसी स्थिति 
में रूग्ण का पुन स्नेहन-स्वेदन करके पुन विरेचनौपधि दे । 

अयोग की स्थिति में सामान्यत अभ्यज्जू और स्वेदन करने पुन विरेचनौषधि 
दे अथवा गोमृत्रयुक्त वस्ति दे । 

अयोग के कारण होने वाले विश्रण, हिकका, पिण्डिकोद्रष्टन, कण्डू, विवर्णता 
आदि मे -- 

२-२ घण्टे पर ४-५ बार -- 


सूतणेखर रस २५० मि० ग्रा० 
हृदयाणंव १ ग्राम 
प्रवाल पिप्टी १ ग्राम 
मुक्ताशुक्ति १ ग्राम 
मधु से । योग ५ मात्रा 


हिग्वादि वटी, रसोनादि वटी, राखवटी, शिवाक्षा रपाचन, वेश्वानर चुर्ण -इनमे 
मे जो उपलब्ध हो वीच-बीच मे २-२ घण्टे पर देते रहे । 
अतियोग के छक्षणो मे मुख पर शीतल जल के छोटे दे । कपाय और मधुर रस 


मे औपधे दे। पडद्भपानीय, सौफ का अर्क, अजवायन का अर्क या गुलाबजछू 
पिलाये । 





२-२ घण्टे पर -- 
संजीवनी ज्टी १ ग्राम 
कर्पूर रस १ ग्राम 
शखभस्म १ ग्राम 
नागकेशर चूर्ण ५ ग्राम 
जातीफलादि चूर्ण ७ ग्राम 
मधु से । योग ७ मात्रा 


सामान्य उपद्रव 

हि (१) आध्मान मे--१ अभ्यज्ज, स्वेदन, गुदवरति, निरृहू और अनुवासन वस्ति 
दे । २ एरण्डमूलादि क्वाथ आधा लीटर में एरण्ट तैल १०० मि० छी० मिलाकर 
निरूहवस्ति दे । ३ शिवाक्षारपाचन चूर्ण २-२ ग्राम, २-२ घण्टे पर दे और उसके 
बाद हिग्वादि वटी चूसने के लिए दे । 

( २ ) परिकतिका मे--१ उदुम्बरत्वक्‌ क्वाथ आधा छीटर में १०० मि० ली० 
तिल-तै 5 मिछाकर पिच्छावस्ति दे । २ शिवाक्षारपाचन और हिंग्वादिवटी देते रहे । 

( ३ ) परित्राव” मे---१ अल्पदोष में कुटजघन वटी, शखोदर रस, नागकेणर 


१ अल्पाल्प खावयेत्‌ कण्ट्‌ शोर्फ कुष्ठानि गोरवम्‌ ॥ 
कुर्याच्चाग्निबलोत्क्लेशस्तैमित्यारुचिपाण्डुता । परिस्राव स, त दोष शमयेद्‌ वामयेदपि ॥ 


१०२ कायबजिकित्सा 


चूर्ण आदि का प्रयोग कर शमन उपचार करे । २ दोष अधिक हो और ऊर्ध्वंगामी 
हा, तो बमन कराये । ३ अधोभाग प्रवृत्त हो तो विरेचन कराये, फिर स्नेहन- 
>वेदन कराकर आस्थापन वल्ति दे । तदनन्तर ग्रहणीरोगाधिकार के आसव, चूर्ण 
एवं दीपन-पाचन थीपयें देकर जमन-चि कित्सा करे । 

(४ ) हुृदुग्रह |“ १ दोधों ता ऊर्ध्बंगति के कारण आमाणय के ऊर्ध्वभाग मे 
स्तब्धता होने से हृदयप्रदेश में जड्उन जी प्रतीति होती है। इसमें वमन कराना 
चाहिए । ? अग्निदीपन, पाचन, वातानुखोमन और बल्य उपचार करे। ३ चित्र- 
फादि बंटी, जखवटी, “ग्वादि वटी और दशमूखारिप्द दे । «४ सनज्ञानाण ( मून्छ 
भें ) नस्य दे और णीतोपचार करे । 

(५४ ) अद्भप्रह* -- सम्पूर्ण शरीर पा तैठाभ्यग एवं ग्वेदन ऋरना चाहिए और 
बाद्याभयन्तर वातनाणक चिकित्सा करे । 

( ६ ) जीवादान--शुद्ध रक्त निकलने को जीवादान कहते है। निकले हुए 
रक्त में नन्तया भात मिख्ाकर कुत्ते या कौवे को खिलायें, यदि वह खा जाये तो 
शुद्ध रक्त जाने और नही गाने पर दुष्ट रक्त जानें। उस स्थिति मे--१ शीतरू 

लू ये परिणेत करे, बर्फ का पानी विछाये, अनार का रस या द्वाक्षाववाथ पीने को 
दे।२ न्यग्रोधादि गण के क्वाथ में घृत मिलाकर पिच्छावस्ति दे या इक्षुरस आर 
क्षत की वस्ति दें या पलासपत्र के पुट्पक्व रस में छत मिलाकर वस्तिदे। ३ 
कुटजबन वी, रुर्ष ररुस, प्रवातपिप्टी, नागकेशर चूर्ण, चन्दनासव एवं उशीरासव 
का ययोचित ध्रयोंग /०। 

( 9 ) विश्वश*- प्रद्ट तीन प्ररार ऊत होता है--१ ग्रुदश्नग, २. सज्ञाप्रण थौर 
२ क'>-*ि 3का आदि होना । 

" ग्ुदअछ में गूछूर-वेर-बटजठा-ओध-चमेली के पत्ते के ववाथ में फिटकरी छा 

। मलाझर उसमे रई भिगोकर गुदा पर रखे. पात्पादि तैठ लगाकर ग्रुदा थे 
अस्त प्रा 'ठ करे ; मूपक तैल का गुदा के आभ्य 7 से लेप करना वानप्रद हे । 
संज्ञ"ंध * मन की प्रसन्नता के छिए मधुर सगीत-ध्वनि, इत्र, सुगन्धित 
गाए।- *५, गीत तेर-लेप आदि प्रयोग करे । 

३ कण्ड-पिडका आदि भ्रद्वा में स्‍्नेहन-स्वेद , कराकर तीक्षण शोधन दे । 

स्नेद्ित वा पुनस्‍्ती८ण पाययेत विरैग्नभ | झुएे चूर्णांसवारिष्टान्‌ सम्झताँश्व प्रदापय्रेत ॥ 
--च० सि० ६।६८-:७० 
१ | तन्थापसरण दे कुवन्ति दोपा तमस्यज्य वान्यस्वेदेन स्वेदयेत, यध्टीमधुर्वे- 
मिन ल तर &वाल्येत, शिरोविर>न चास्में तीकण विद्यात, तनो यध्टीमधुकमिश्रेण तण्डना 
म्युना छदयत, दथ, ४ मेल्ड्राणेण चेन वस्निभिरुपचरेत । --सु० चि० ३४१९ 
२ तन्नवा. हूब॑ श्गेहस्पेदादि कारबेत्‌ । “च० सिं० 4॥७७ 

द आर कपायेन्व रतम्भचित्रा प्रवेशयेत्‌ | सामगान्धग्शब्दाँश्व सशानाणेडत्य फारयेत्‌ ॥ 

तदा उबन्‍न्ति कण्डवादीदू रोषा प्रकुृपिता गदान्‌ । 

से वेधशोी मतस्तत्रः न्याध्थाब्याधिमेषनम ॥ --चु० सि० 8॥८५,८० 


न 


(वेरैजन १०४ 


(८ ) स्तम्प्न' मे- १ रूघन, २ पाचन, ३. तीक्षण विरेचन और ४ वस्ति 
चिकित्सा करे । है 

(९ ) उपद्रवं मे--१ स्नेहन-स्वेदन तथा २ वातनाशक उपचार करे। 

( १० ) क्‍्लमरे मे--१ लूघन, २ पाचन, ३. स्मेहन और ४ तीश्ण शोधन 
चिकित्सा करनी चाहिए। 

वक्तव्य--औपधो के सम्यक्‌ प्रयोग मे कुशल, अनुभवी, दृष्टकर्मा, अध्यासनित्य 
चिकित्सक, जब विधि-विधानपूर्वक शोधन-कर्म कराता है, तो विना किसी उपद्रव 
के सफलता के साथ सणोधन-कार्य सम्पन्न करता है। सशोधन-चिकित्सा के द्वारा 
दोषो का प्रकोप सर्वेथा निम्मुल हो जाता है, अत स्थायी आरोग्यछाभ के लिए 
सशोधन सर्वोत्तम चिकित्सा हें । 


पश्चात्कर्म 


विरेचन के वेग समाप्त हो जाने के बाद से प्राकृंत भोजन कराने के समय के 
बीच में जो कम किये जाते है, वे पश्चात्कर्म कहे जाते हैं। जैसे--१ ससर्जन-क्रम, 
२ तर्पण औपध, ३ सयम-नियम और ४ विरेचनोत्तर कर्म । 

इन चारो में से १-२-३ का वर्णन इस पुस्तक के तीसरे अध्याय ( वमन प्रकरण ) 
में देखे। विरेचन मे भी वमनवत्‌ वह सब करना चाहिए। 


विरचनोत्तर फर्म-- 


१ विरेचन के बाद यदि कोई शोधन-कर्म न करना हो, तो ससर्जन-क्रम समाप्त 
हो जाने पर रोगानुसार शमन-चिकित्सा करनी चाहिए। २ यदि विरेचन के बाद 
वस्ति ढेनी हो, तो विरेचन समाप्ति के नवें दिन पहले अनुवासनवस्ति दे, फिर 
तीन दिन के बाद अभ्यद्ध किये हुए व्यक्ति को निरूहवस्ति देनी चाहिए । 

विरेचन के ७ दिन के वाद ही निरूहवस्ति देनी चाहिए, क्योकि विरेचन से 
कोष्ठ रिक्त हुआ रहता हे, ऐसे समय निरूह के प्रयोग का शरीर पर घातक प्रभाव 
हो सकता है" । 

कुछ विरेचन-पोग 


इच्छाभेदी रम, नाराच रस, अश्वकचुकी, जछोदरारि, तिहनाद गुग्गुलु, आरोग्य- 
वधिनी, अविपत्तिकर चूर्ण, एरण्डतैल, त्रिवृत्‌ चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, हरीतकी चूर्ण, 


न न-न-+ >> 








१ तीध्ण वस्ति विरेक वा सो3र्डधा रट्वितपानलित । 
२ स्नेहस्वेदादियग्नन्न कार्यो वातहरो विधि । 
इ आशु तदुल्लिखेत्‌ | लद्दन पाचन चात्र रिनग्ध तीक्षण न शोध 


--च० समि० ६॥८० 
“च० सि० ६॥९१ 
नम्‌। 


->च० सि० ६| 
४ ससष्टभक्त नवमेडहि सपिस्त पाययेताप्यनुवासयेद्दा । न 
तलाक्तगात्राय त्तो निरूह दयात्‌ न्यहाज्ञातिबुभुक्षिताय ॥ 
५. नरो विरिक्तस्तु निरूढदान विव्जयेत्‌ सप्तदिनान्यवश्यम्‌ । 


शुद्धों निरूहेण विरेचन च तद्थस्य॒ शून्य विकसेच्छरीरम्‌ ॥ 


->च० सिं० १॥२० 


--च० सि० २२६ 


१०४ छरायबजिकित्सा 


इसब्वेल, नारायण चूण्ं, अभयारिप्ट, आरग्वधादि क्वाथ, एरण्टपाक मेवर्तापाक, 
कालादाना चूर्ण आदि । 
विरेचन के कुछ कल्प 

१ हरीतकी, वायविडग, सेंघानमक, सोठ, निशोथ और मरीच का चूर्ण ५ 
ग्राम की मात्रा मे गोमूत के साथ दे । 

२ बडी हरे का चूर्ण सेंघानमक मिलाकर १० ग्राम गरम जल से दे । 

३. एरण्ड तैल ६० मि० ग्रा० १५० थमि० छी० त्रिफला क्वाथ में भिकाकर 
पिलाये या दूध मे दे । 

४ त्रिवृत्‌ चूर्ण ६ ग्राम त्रिकुट २ ग्राम के साथ दें । 

५ त्रिफला चूर्ण १० ग्राम उप्णोदक से दे । 

६ त्रिवृत्‌ चूर्ण ६ ग्राम समान चीनी के साथ दे । 

७ कल्याण ग्रुड २०-२५ ग्राम की मात्रा उप्णोदक से दे । 

८ अभयादि मोदक २० ग्राम गरम जल से दे । 

९ अमखतास की फलछी के गुदे के क्वाथ में त्रिवृत्‌ चूर्ण और चीनी डालकर 
पिछाये । 

१० स्तुद्दीक्षीर २-४ बूँद घी के साथ प्रयोग करे । 

११ सुरा के साथ स्नुहीक्षीर मिलाकर प्रयोग करे । 

०२ दन्तीद्ववन्ती के मूल के चूर्ण को मूँग के यूष के साथ प्रयोग करे | 

हरीतको-प्रयोग 

ऋतु के अनुसार हरीतकी-प्रयोग रसायन है, इसे--१ वर्षाऋतु में सेधानमक 
के साथ, २ शणरद्‌ मे चीनी के साथ, ३ हेमन्त में सोठ चूर्ण के साथ, ४ शिशिर 
में पीपछ के साथ, ५ वसन्‍त में मधु के साथ तथा ६ ग्रीष्म में गुड के साथ ४ ग्राम 
की मात्रा में प्रयोग करे | 

दोषानुसार हरीतकी--हरीतकी चूर्ण नमक के साथ कफनाशक है, चीनी के 
साथ पित्तनाशक है, घी के साथ वातनाशक है तथा ग्रुड के साथ सर्वेरोगनाशक है । 


षष्ठ अध्याय 
वस्तिकर्म 
परिचय और परिभाषा 

'पामान्य तौर पर वस्तिकर्म उस क्रियाक्लाप को कहा जाता है, जिसमे औपधों 
के क्वाथ, तैल, दुग्ध, मासरस, रक्त आदि तरल पदार्थो को वस्तियन्त्र मे भरकर 
भरुदद्वार में तैछ छगाकर उसमे वस्तिनेत्र प्रविष्ट कर, वस्तिपुटक को दवाकर तरस 
पदार्थ को पक्‍्वाशय में प्रविष्ट किया जाता हे । 

प्राचीनकाल मे गाय-बैल-मैस आदि के मूत्राशय या वस्ति को लेकर सशोधित 
कर उसका ही इस कायें मे प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इस क्रिया का 
नामकरण" वस्तिकर्म पड गया। 

गुदमार्ग के अतिरिक्त मूत्रमा्ग और योनि में भी वस्ति दी जाती है, जिसे 
उत्तरवस्ति कहते है ! ब्रण मे भी वस्ति दी जाती हे, जिसे ब्रणवस्ति कहते है। इस 
प्रकार गुदा से पक्वाशय में, मेढू से मूत्राशय में, योनि से गर्भाशय में और ब्रणमुख 
में ब्रण मे वस्ति दी जाती है। 

वस्तिकर्म वात रोग की प्रधान चिकित्सा है, परन्तु वस्ति का प्रभाव साव्वेदेहिक 
होता है और शरीर के किसी भी अद्भु मे किसी भी दोप से उत्पन्न व्याधि मे इससे 
लाभ होता है । वस्तुत पित्त और कफ पगु है और जेंसे वायु अपने प्रवाह से मेघो 
को इधर-उधर उडा ल जाता है, वैसे ही शरीरस्थ वायु पित्त और कफ को सचालित 
करता है । वायु को स्वस्थता पर ही पित्त और कफ की स्वस्थता निर्भर है । जब 
कोई वात-विका र होता है, तो वे दोनो भी प्रभावित हो जाते है। वायु का प्रधान 
स्थान पक्वाशय है और वहाँ वस्तिद्वव्य को प्रविष्ट कर वायु का उपचार किया 
जाता है । वायु की चिकित्सा से त्तीनो दोषो की चिकित्सा हो जाती है। बस्तिकर्म 
का क्षेत्र वडा व्यापक है । यह सम्पूर्ण शरीरगत रोगो की चिकित्सा है । यह सर्वश्रेष्ठ, 
अतिशय महत्त्वपूर्ण, विछक्षण छाभकारी अग्रणी उपक्रम है । 

सन्दर्भ प्रन्थ--- 

१ चरकमसहिता - सिद्धि० अ० १, २, ३। 

२ सुश्रृ्‌त्सहिता --चि० अ० ३५, ३७, ३८। 

हे अष्टाड्रसडग्रह--सूच्र ० अ० २८। 
४ अप्टाजुहदय --सुत्र० अ० १९। 
५ भावप्रकाश--पू० ख० पच्कर्म । 


२ बस्तिना दौयते यस्मात्‌ तस्माद्‌ वस्निरितीरिन, । 


--शाइघर० 3० ख० । 
२, उपक्रमाणा सर्वेषा सोध्मणी, । 


--अ७० हँ० मू० १९१९ 


१०६ 


काया कित्सा 


६. शाटर्गधरसहिता --उ० ख०। 


चरक-सुश्रुत-वाग्भट के अनुर्तार 


भास्थापन या निरूहु वस्ति के अयोग्य रोग और रोगी" 


१. अजीर्णी 


४, उत्क्लिष्ट दोप 


७ अतिदुर्बेल 
१० श्रमात॑ 

१३ पीतोदक 
६. कृठनस्यकर्म 
१९ मत्त 


२२ प्रसक्तनिष्ठीव 


२५ हिक्‍्काप्रसक्त 
२८ दकोदर 
३१. विसूचिका 
३४, मधुमेह-प्रमेह 
३७ पाण्डू 

४० उन्माद 

४३ मण्ठशोप 
४६ वाल-वबृद्ध 
४९ आमप्रजाता 


१. सर्वाड्र रोग 

४ वातसग 

७. शुक्रसग 
१०, दोषक्षय 
१३ अगसुप्ति 
१६. शुद्धातिसार 
१९ प्लीहुदोप 
२२ हृद्रोग 
२५ ज्वर 
२८ कर्णशूल 


२ अतिस्निग्ध 


५ अल्पाग्नि 
८ क्षधात 
११. अतिकृश 
१४ चबमित 
१७ कुद्ध 
२०. मृच्छित 
२३ श्रासप्रसक्त 
२६ वद्धगरुदोदर 
२९. आध्मान 
३२ आमदोप 
३५ कुष्ठ 
३८. भ्रम 
४८१. शोक ग्र-७ 
४४ क्षतक्षोण 
४७ अल्पदर्च 
प० शोफ । 


२. एकाजू रोग 
५, + "वेग 
८... क्षय 
११ 3क्रक्षय 
१४ क्रिमिकोप्ठ 
१७. पवेंभेद 
२० भुल्म 
२३ भगन्दर 
२६ ब्रध्न 
२९. हृदयशूलछ 





(थ ) च० सि० २१५ । 
> (क) च० सिं० २१६ | (ख )सु० चि० छा ७५। (ग) अ० द्ृ० स० १०१२-३ । 


३ पीतसस्‍्नेह 

६ यानवलान्त 

९ तृप्णातं 

१२. भुक्तभक्त 
१५. विरिक्त 
१८, भीत 
२१ प्रमक्तर्छद 
२८ कासप्रसक्त 
२७ छिद्रोदर 
३० अलसक 
३३. आमातिसार 
३६ अश्श 
३९. अरोचक 
४२, स्थौल्य 
४५ सप्तममास गर्भिणी 
४८ शुनपायु 


आस्थापन के घोग्य रोग मोर रोगी 


३ कुक्षिरोग 

६. मलूसग 

९. मासक्षय 
१२. आध्मान 
१५ उदावतें 
१८ अभिताप 
२१ शूरू 
२४ उन्माद 
२७, शिर शूल 
३० पाश्वेशुछ 
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है (क) य एवानास्थाप्य रत एबदल+, था स्थु_ विशेषतस्त्वभक्तभक्तनवज्वर क्रिमिकोप्ठिन । 


+-->च० सि० २९७ 


(ख्) सुश्नत॒० जि० ३०।०- । (ग )अध८ ह० 75 १९७ -८ | (प)च० मि/ २।१८। 
२ (के ) व एवास्थाप्यास्त एवनुच्र,स्या , विशेषतस्तु रूक्षतीव्णाग्नय कंवलवानरोगार्ताश्व । 


हि अनुवासन प्रवानतममित्युक्त मूले द्रमप्र 


( रव्‌ ) अ० हृ० सू० ?०)७ | 


मेऊवत्त्‌ ! 


->-च्‌० मसि० २३१० 


१०८ कायजिकित्त! 


जो अत्यन्त रक्ष णरीर होते ह, जिनकी जठराग्नि तीशण होती है और जो केवल 
बात रोग से पीडित होते है, वे अनुवासन के योग्य होते है । 
वल्तिकर्म की उपयोगिता और उसके लाभ 

वस्ति बातज रोगो की सर्वोत्तम चिकित्सा है तथा पित्तज, कफज, ससगंज, 
पन्निपातज और रक्तज रोगों में भी हितकर है" । 

शाखा, मर्म और कोप्ठ, उन तीनो मार्गों में होने वाले रोगो में वायु की प्रधान 
भुमिका होती है, क्योकि वायु ही मलछ-मूत्र-स्वेद-कफ-पित्तादि के विक्षेप और सघात 
का कारण हे, जिनकी अव्यग्स्था से रोग होते हैं। उस वायु-विकार के शमनार्थ 
वस्तिकर्म ही सवरत्कृप्ट चिकित्सा हे । 

शरीर या मन के आधे से अधिक रोग वात के कारण होते ह तथा दूसरे दोषों 
से होने वाले रोगो मे भी वात एक सहकारी कारण होता हे, उस वात की चिकित्मा 
एक दुष्कर काये है। उस प्रवकृतम वातदोप की चिकित्सा बल्तिकर्म द्वारा की 
जाती है । अत वस्ति को चिरत्सार्ध कहा गया है और कुछ विद्वान्‌ वस्तिकर्म को 
सम्पूर्ण चिकित्सा का गौरव प्रदान करते है*। 

वस्ति की कल्पना ( निर्माण ) में अनेक औवषधियों का ववाथ, कल्‍्क आदि 
मिलाया जाता है, इसलिए वह दोपो का शमन, शोधन और सग्रह भी करती हे । 
क्षीणवीर्य व्यक्ति को रतिकरमं-सामर्थ्य, कृश को स्थूलता, अति स्थूछ को कुंशता तथा 
नेत्रो को ज्योति देती है। चेहरे पर झूर्री पडना, असमय में वारू पकना, त्वचा का 
मिकुडन और बालों का झडना रोकती है । यौवन को चिरकारू तक कायम रखती 
और बुढापा के आगमन पर रोक लगाती हे । शरीर को हप्ट-पुप्ट-वलिप्ठ बनाकर 
वर्ण को निखार कर आरोग्य प्रदान करती है। वस्ति का सम्यक्‌ प्रयोग शरीर- 
संवर्धन, आयुप्य और नरुज्यप्रद प्रक्रिया हे१ । 

निरूहवस्ति--वय स्थापन, सुखायुप्य, अग्निवर्धन, मेधावर्धन, स्वर-वर्ण- 
प्रसादन, युवा-बारू-वृद्ध, इन सबके लिए निरुपद्रव, सर्वरोगनाशन, दोप-मल-मृत्र 
शोधन, दुढताकरण, शुक्र-वलत-त्र्धन और सभी शरीर के सश्चित मलो का निहरण 
करती हे । 





? बस्लिवात च पिते चर कफ़े रक्त च शस्यने । सभर्ग सजिपात वे उर्विरेव हिल सदा ॥ 
--मु० चि० 259 
२ शाखागना कोष्ठयताक्ष रोगा म्गध्विसवियवाद्जाओ । 
ये सन्ति तेषा नहि कश्चिदन्यो वायों पर जन्मनि हेतुरस्ति ॥ 
विण्मूत्रपित्तादिमलाशयाना विक्षेपसद्वातकर स यस्मात्‌ । 
तस्यातिवृद्धस्य शमाय नानन्‍्यद्‌ त्रस्ति विना भेषजमस्नि किल्चित । 
तस्माज्चिकित्साधमिति बवन्ति सर्वा चिकित्सामपि वस्तिमेंफ्रे ॥ 
3 स॒ु० चि० 38७५।२-२ । 
४- वस्तिवय स्थापयिता सुपायुत लाग्निमेधास्वरवर्णकृच्च । 
सर्वार्यंफ़ारी शिक्षुवृद्धयूना निरत्यय संवंगदापहश्व ॥ 


बस्तिकर्म १०९ 


अनुवासनवस्ति--वल-वर्णप्रद, मन प्रसादन, पुप्टिकर, वीयंवर्धक, वात की 
रूक्षता, लघता एवं शैत्य विनाशक और वातज रोगो की श्रेष्ठतम चिकित्सा है! । 

जिस प्रकार वृक्ष के मूल मे जल सीचने से उसका पोपण होता है और वह हरा- 
भरा हो जाता है, उसमे कोमल पत्ते तथा यथासमय फल-फूल लगते है, उसी प्रकार 
अनुवासनवस्ति से शरीर के मूल्स्थान ग्रुद का सिच्चन होने से सभी सिराओ का 
तपंण होकर शरीर का पोषण होता है और शुक्र धातु की वृद्धि होने से सन्तानो- 
त्पत्तिक्षमता उत्पन्न होती हे । 

हाथ-पेर की स्तब्धता ( जकडन ), सकोच, पग्ुता, अस्थिभग, वातकृत गात्र- 
शूल, आध्मान, विवन्ध, आमाशय-पकक्‍वाशयशूल, कुक्षिशुल, अरुचि और अग्नि- 
मान्ध में वस्तिकर्म श्रेष्ठ उपचार है। स्त्रियो की गर्भधारण अक्षमता और पुरुषों के 
पौरुषणक्ति के ह्वास मे वस्तिकर्म प्रशस्त चिकित्सा है? । 

वस्नि अपने वीये से पर से तेकर शिर तक के सभी दोपो को खीचकर उनका 
शोधन करती है । जिस प्रकार करोडो कोस दूर रहकर भी सूर्य अपनी किरणों से 
वनम्पतियों के रसो का शोपण करता है, उसी तरह पक्‍वाशयस्थ वस्ति अपने वीर्य 
से पृष्ठ, कटि, श्रोणि आदि सभी स्थानों से सचित दोपो को आक्ृप्ट कर समूल 
वाहर निकाल देती है । 


९न--०++.. 





विट्रलेष्मपित्तानिलमूत्रकषी . दाल्यविद् शुक्रबलप्रदश्य । 
विष्वक्‌ ग्थित ठोषचय निरस्य सर्वान्‌ विकारान्‌ शमयेन्निरूह ॥ 
“च० मि० १।२७-२८ 
१ देहे निरूहेण विशुद्धमागं सस्नेहन वर्णवलप्रदश्व । 
न तैलदानात्‌ परमस्ति ऊ़िन्निद द्रन्‍्य विशेषेण समीरणातें ॥ 
स्नेद्देन रौक्ष्य लघुता गुरुत्वादौष्ण्याच्च शेत्य पवनस्य दृत्वा । 


तल ददात्याशु मन.प्रसाद वीय बल वर्णमथापि पुष्टि ॥ -+च० सि० १२९५-३० 
मूले निषिक्तो हि यथा द्वरम स्पात्‌ नीलच्छठ फोमलपर्लवाग्र- 
काले महान्‌ पुण्पपलप्रदश्ध तथा नर स्थादनुवासनेन ॥ . “-च० सि० १३१२ 


तत्र चक्रपाणिटीका--मूलट्ृष्टान्तेन चानुवासनेन साक्षात्तपंणीयस्य ग्रुदस्य देहमूलत्व दर्शायति । 
उक्त हि पाराशरे -- 
“मूल गुढ शरीरस्य मिरास्तत्र प्रतिष्ठिता । 
सर्व शरीर पुणष्णानि मूर्धान यावदाओिता ॥? इति | 
नया5नुवासनादपि नरो वलवीर्याचपेत्तो5प१त्यवाश्वापि स्यादित्ययवे, ॥ 
3 स्नव्चाश्व थे सडकुचिताश्व येदपि ये पत्नवों येईपि व भग्नरुग्णा । 
येषाँ च शासासु चरन्ति वाता. जस्तो विशेषेण हि तेषु वस्ति ॥ 
अधव्मापने विश्ययिते पुरीषे शूलेपु भक्तानभिनन्दने च। 
ए्यम्प्रकाराश्व भवन्ति कुक्षी ये चामयास्तेपु च वस्तिरिष्ट ॥ 
याश्व स्त्रियो बातकुनोपसष्टा गर्भ न गृक्न्ति नुभि समेत्त[*। 
क्षीणेन्द्रिया ये च नरा कुताश्व वस्ति प्रशस्त, परम च तेपु ॥.. -+च० सि० १॥३२-३४ 
४. बीर्येण बह्विर[द से दोषानापादमध्यक्तात्‌ | परंषादायस्मो5स्दटरगो भूमेरकों रखानिद ॥ 


११० कायचिकित्सा 


अनुवासनवस्ति-- तैछ, घी, क्वाथ, दुध, मधु, लवण आदि के सयोग से 
बनायी जाती है, उसमे स्नेह की प्रधानता रहती है। स्नेह मे अणु-प्रवणभाव होता 
है, जिससे वह प्रसरणशील होता है, वह अपने सयुक्त द्वव्यों से मिछकर पक्‍वाशय- 
ग्रहणी किवा आमाशय तक के परिसर के शरीर-घटको की वृद्धि का कार्य करता 
है, वह आपादतलरूम स्तक शरीर के रोगो मे छाभकारी हे । 

आधुनिक चिकित्साविज्ञानी भी इस बात से सहमत हे कि (एनीमा से दिये 
गये द्रव्य अन्त्र की दीवारों के सहारे ग्रहणी-आमाशय या मुख तक आ सकते है'" । 

चक्रपाणि' ने कहा है कि वामपाश्व॑सुप्त व्यक्ति के ग्रहणी-गुद प्रकृतिस्थ रहते 
है और इस स्थिति मे दी हुई वस्ति के द्वब्यो के वीय॑ से ग्रहणी तक के अवयव 
प्रभावित होते है । 


जेज्जट३ ने भी कहा है कि वामपाश्व पर लेटने पर सामानान्तर से वस्तिद्वव्य 
स्थूलान्त्र से अरहुणी तक जा सकता है। वहाँ पहुँचकर वह वस्ति अग्नि को विनष्ट 
नही करती और समान वायु से प्रेरित अग्नि अपना पाचन-कार्य करते हुए वस्ति 
का उपकार ही करती है । 


वस्ति में दिये गये स्नेह के शरीर मे शोषित होने की वात-परीक्षणो से सिद्ध हो 
चुकी है। बहणवस्ति देने से रक्त के स्नेहाश तथा प्रोटीन की वृद्धि होती है। शरीर 
का वजन १-२ किलोग्राम बढते हुए देखा गया है। वस्ति का प्रभाव सर्वाजुगत 
वातरोग पर आरोग्यप्रद पाया जाता है। वस्तिकर्म का सवधंक प्रभाव अस्थिवंह 
तथा मज्जावह स्रोतो पर सकारात्मक होता है। मज्जाधातु प्राय स्नेहो से बनती 
है, सभी वातनाडियाँ मज्जा से बनी है। मज्जा वात का अधिष्ठान है। भज्जा 
के पोषण मे स्नेह का महत्त्वपूर्ण भाग होने से इन्द्रियायतन शिर स्थ वातवह केन्द्र, 
पृष्ठवश के वातवह केन्द्र तथा सर्वेशरीर की नाडियो की क्रियाशीलरूता ण्र वस्ति का 
प्रभाव होता है । 
स कटीएषको४स्थान्‌ वीयंगालोटथ सबन्नयान्‌ । 
उत्खातमूलान्‌ हरति दोषाणा साध योजित. ॥ --छु० चि० ३५२७-२८ 
] (४दा्र5 व्राए0तालवत 97 शाला, ॥ 5076 वगर्ईन्षा005 0855 पि।0एट्टी 
6 छ्या$ ॥0 (6 गराए, इपर्णी पराएठपरज्ञाधाए& 799 एछएत॥मा गी8 थाशा३ 
ग्िएणात 40 7880 6 400060#्पा7. 
-+य6 एफजञ्ग0ड्ाल्श 845 0 ९१८३ ?78०॥०४ 0 590 
२... वामपाश्वंसप्तस्य अहणीगुदे प्रकृतिस्थे भवत । प्रकृतिस्थे च गुदे गुदस्य वस्तिना 
सम्यगुपइलेषात्‌ व्याप्तिमंवति तथा वरूयश्व लीना भवन्ति। तेन सुख वस्तियाति झ्रहणीग्रदयो 
प्रकृतिस्थतया च वस्ति््याप्य सुख अहर्णी भावयनीति बोदधव्यम्‌ | --च० सि० ३२४ पर चक्रपाणि 
३ अहणी चाग्न्यधिष्ठानप्रतिवद्धा प्रविशन्‌ वस्ति तदुपधात न करोति, अन्यथा पुनर- 
नियतस्थानवस्तिना प्रतिहन्यते । स च तत्रावस्थितो न॒च प्रतिहृतस्थानो5ग्नि. समानपवनधघ्ूत 
स्वकम[कुर्वाणो वस्तेरुपकरोत्येव । न वस्तिनापि चाल्यते छाद्यते प्लाव्यते वा पव्वाशय्राप्त्या 
तढग्न्यधिष्ठान प्राप्यत्ते इति । --च० सिं० 2१४ जैज्जट 
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वस्ति द्वारा शोधन-कार्य सम्पन्न होने से पक्वाशय, कटि, पाश्व तथा कोप्ठ मे 
दवाव कम हो जाने से वातकृत शूलछ का सध्च. शमन हो जाता है। स्नेह के ग्रहणी 
तक पहुँच के कारण ही क्षीरवस्ति के प्रयोग से परिणामशूल मे ब्नण ( 02950 
ण०७: ) रोपण हो जाने से शूल का शमन होता है, यह अनुभव-सिद्ध प्रयोग है । 

इस प्रकार वस्तिकर्म एक ऐसी चिकित्सा-प्रक्रिया है, जिसके चमत्कार से 
सार्वदेहिक रोगो का निवारण और स्वास्थ्य उपछब्ध होता है । 

वस्ति के भेद या प्रकार 
(१ ) अधिष्ठान-भेद से ४ प्रकार 

१ परद्याशयगत- गुदमार्ग से पक्वाशय में भौपधद्रन्य का प्रेपण होता है । 

२. गर्भाशयगत--योनिमार्ग से गर्भाशय में औद्ध पहुँचाई जाती है । 

३ मुन्नाशयमत --मूत्रेन्द्रिय से मृताशय में वस्तिद्वव्य पहुँचाया जाता है। 
गर्भाशय और मूत्राशय की वस्ति को उत्तरवस्ति कहा जाता है । 

४. न्रणगत-ब्रणमुख से ब्रण के शोधन-रोपणार्थ औपध पहुँचाई जाती है । 

(२) द्रव्य-भेद से २ प्रकार 

१ निरूहवस्ति--जिस वस्ति के निर्माण में क्वाथ की प्रधानता होती है, उसे 
निरूहवस्ति कहते हैँ। इसका अन्य नाम आस्थापन है । 

वक्तव्य--यह सम्पूर्ण शरीर मे रहनेवाले दोप के मचय को निकारूकर सभी 
प्रकार के रोगो को शानन्‍्त करती है, अत इसे निरूह कहते है और बुढापे मे भी 
जवानी को बरकरार रखने के कारण इसको आस्थापन कहते हैं" । निरह और 
आस्थापन, ये दोनो शब्द परस्पर पर्याय हैं । 

निरूह का एक विकल्प माधुत॑लिकवस्ति' है, जिसके निर्माण मे मध्‌ और तैल 
प्रधान द्रव्य होते है । इसके पर्याय है --यापनवस्ति, युक्तरवमवस्ति और सिद्धवस्ति । 

( के ) यापनवस्ति३ सब समय दी जा सकती है, यह आयु को बढाती है । 


( ख ) युक्तरथवस्ति घोडे जुते रथ या किसी वाहन से यात्रा करनी हो, उस 
स्थिति मे भी इसकी रोक नही है अर्थात्‌ यह दी जा सकती है। 


( गे ) सिद्धवस्ति-यह वरू-वर्णदायक और सैकडो रोगो की निवारक है। 


१ (क ) विध्वक्रिथित दोषचय निरस्य सर्वान्‌ विकारान्‌ शमयेक्षिरूह. | --च० सि० १२८ 
( ख ) स॒ दोषनिहरणात्‌ शरीरदोपहरणाह्वा निरूद.। वय स्थापनात्‌ आयुबथापनादा 
आस्थापनम्‌ | ---8० चिं० ३५१८ 


२ आस्थापन निरूहो शत्यनर्थान्तरम, तस्य विकल्पों माधुतेलिकः, तस्य पर्या 
र्‌ पयायशब्दो य 
युक्तरथ सिद्धवस्तिरिति । कम 


३, यापनास्तु वस्तय . सवेकाल देया. । 


तत्र चक्रपाणि.---आयुषों यापन दीधैकालानुव्त॑न कुव॑न्तीनि । 
तथा--छु० चि० ३८११४-११६। 


-च० सि० १२११५ 
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धृ रे हैक" ० [० एप बज 
२ अनुवासनवस्ति--जिस वस्ति के निर्माण में स्नेह की प्रधानता होती हे, 


उसे अनुवासनवस्ति कहते है ! 

यह अन्वर्थंक शब्द है, जो शरीर के अन्दर रहकर कोई दोष नही उत्पन्न करती 
हट एवं जिसे प्रत्तिदित दिया जा सकता है, वह अनुवासन हे । 

वक्तव्य--आचार्ये सुश्रुत ने अनुवासन के स्थान में स्तेहिकवस्ति' का उल्लेख 
किया है और अनुवासन को स्नेहिकवस्ति का एक प्रकार माना है। स्तेहिक वस्ति 
के ३ प्रकार कहे गये है-- 

डल्हण ने स्नेहवस्ति की उत्तम मात्रा ६ पत्र ( २८८ आम ), मध्यम मात्रा 
३ पल ( १४४ ग्राम ) ओर कनीयसी मात्रा १४ पढे ( ७४ ग्राम ) बतलाया है। 
चक्रपाणि: ने भी यही बतछाया है, किन्तु उत्तम, मध्यम और कनीयम के स्थान में 
अन्य सजा दी है| जैसे--- 
स्नेहवस्ति की मात्रा ६ पल होती है । 
अतुवासनवस्ति को मात्रा 3 पल होती हे । 
सात्रावस्ति" की मात्रा १३ गल होती हे । 

( ३ ) कर्म-भेद से १२ प्रकार ( निरूहवस्ति ) 

१ शोधनवस्ति--यह्‌ मृदु तथा तीथ्ण भेद से द्विविध है। इससे दोपो एवं 
मो का गोधन फिया जाता हे । 

२ लेखनवस्ति--यह्‌ मेंद को घटाकर शरीर को करण फरती हे । 

३ उत्ललेशनवस्ति--यह चिपके हुए दोपो एवं मछो को स्थानच्युत कर, द्रवी- 
भूत कर, प्रमाण वढाकर उनका निमूंलन करती है । 

४ शमनवस्ति-यह कुपित दोपो का शमन करती है । 
बृहुणवस्ति--यह धातुओ को बढाकर शरीर का सवर्धन करती है । 
रसायनवस्ति --यह बलू-वर्ण-आयुव वंक और रोगहर है | 
वाजीक रणवस्ति-यह वीय॑ को बढाकर पौरुप-र्शाक्त प्रदान करती हे । 
कर्षणवस्ति--यह मोटापे को दुर करती है । 

९ स्नेहनीयवस्ति--यह स्नेह प्रधान होती है, अत शरीर का स्नेहन करती है । 

१० चकनक्षुष्यव॒स्ति-यह नेत्र के लिए हितकर है । 
११ संग्राहीवस्ति--यह सग्राहक होती है। 
१२ वर्णप्रसादनवस्ति--यह शरीर के वर्ण को स्वच्छ बनाती है । 


*ण 0 


९७ 
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१. अनुवमन्‌ अपि न दुष्यति, अनुदिवस वा दीयत इत्यनुवासन |. +>छु० चि० ३५१८ 
२, तन्न द्विविधो वस्ति --नेरूहदिको स्नेहिकश्व । --सु० ति० १५१८ 
3 *““* लन्त्रान्तरेष्प्युक्त--'पटपली तु भवेज्ज्येष्ठा त्रिपली मध्यमा भवेत्‌। कनौयस्थप 
पलिका त्रिथा मात्रानुवासने । --सु० चि० ३७२ पर टल्इ्ण 
४. अनेन साधथंपलमानो मात्रावस्तिरुक्तो भवति, तत्र हि पटपक स्नेहवस्ति., अनुवासन 
तु श्रिपलम्‌ । “-च० सि० ४।५४ पर चक्रपाणि 
७५. हस्मायाः स्नेहमाश्रायाः मात्रावस्तिः सभो भवेत । >-च० सिं० ४५३ पर चक्रपागि 
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(४ ) संख्या-सेद से ३ प्रकार' 

सख्या के आधार पर वस्ति के ३ भेद होते हू -१ कर्मवस्ति, २ कालवस्ति 
और ३. योगवस्ति । 

१ क्र्मवस्ति--कर्मवस्ति मे ३० वस्तियाँ दी जाती है। पहले १ अनुवासन 
फिर अनुवासन और निरूह का क्रम बारी-बारी से चलता है तथा दोनो १२-१२ 
दी जाती है। अन्त मे ५ अनुवासनवस्तियाँ दी जाती हैं। इस प्रकार कुल १+- 
१२+१२+ ४५5८-३० वस्तियाँ दी जाती हैं। इसमे १८ अनु वासन ओर १२ निरूह 
वस्तियाँ दी जाती हैं। इसे फर्मवस्ति कहा जाता है । 

२ कालवस्ति-- इसमे १६ वस्तियाँ दी जाती है । पहले १ अनुवासन, फिर क्रम 
से ६ अनुवासन और ६ निरूहवस्ति तथा अन्त मे फिर ३ अनुवासनवस्ति दी जाती 
है। इस प्रकार १+६+-६+ ३७०१६ वल्तियो की सख्या पूर्ण होती है। जिसमे 
१० अनुवासन और ६ निरूहवस्ति दी जाती है। यह कालवस्ति है । 

३ योगवस्ति--इसमे ८ वस्तियाँ दी जाती है। पहले १ अनुवासनवस्ति, फिर 
१ निरूह एवं १ अनुवासन-क्रम से ३ निरूहू और ह अनुवासन तथा अन्त में पुन 
१ अनुवासनवस्ति दी जाठी है। इस प्रकार १+-३+-३+-१७०८ वस्तियाँ दी 
जाती है, जिनमे ५ अनुवासन और ३ निरूहवस्ति दी जाती है । 

(५ ) अलुषद्धिक-भेद से ५ विदिष्ट प्रकार 

१ थापनवस्ति--यह बल-वर्ण-आयुर्वेधंक एवं निरापद वस्ति है। इसमे क्वाथ 
दूध, गुड, घत आदि का प्रयोग होता है। शुक्र तथा मास की वृद्धि के लिए इसका 
प्रयोग होता है। यापनवस्ति की कुल २६ कल्पनाएँ चरक ने बतलायी है । 

२ सिद्धवस्ति--किसी विशेष 'रोग को दूर करने के लिए किसी विशिष्ट वस्ति 
देने को सिद्धवस्ति कहते है । 

हे प्रासतयोगिकीवस्ति-- एक प्रसृत प्रमाण ( लगभग १०० ग्राम ) मे भौषधि 
लेकर उसका क्वाथ बनाकर वस्ति देना प्रासुतयौगिकी वस्ति कहा जाता है। चरक 
ने क्षीरवस्ति, पटोलादिवस्ति, विड्गादिवस्ति आदि का वर्णन सिद्धि० अ० ८ मे 
किया है । 

४ द्वावश प्रासृतिकीवस्ति--जिसमे कुछ वस्ति द्वग्य का प्रमाण १२ प्रसृतत 
( लगभग ११४२ ग्राम ) हो, उसे द्वादश प्रासृतिकीचल्ति कहते है। यह वस्ति का 
उच्च प्रमाण है । इसका उदाहरण माधुत॑लिकवस्ति है, जिसमे सेघानमक १ क॒पं, 


१ तरिशन्मता- कमेंस वस्तयों हि कालस्ततोड्पेंन ततश्व योग* 
सान्वासना. द्वादश वे नि्रूहाः प्राक स्नेह एक परतमश्व पत्म ॥ 
काले प्रयोजन्ते पुरतस्तथक- स्नेह निरूहान्तरिताश्व पट स्थु । 
योगे निरूद्ास्तय एवं देया स्तेहाश्व पद्नेव परादिमध्या ॥ . --च० सिं० १५४७-४८ 
तत्र चक्रेपाणिः--कालस्ततोडर्थेनेत्यन्न न समप्रतिवचन*, तेन ब्रिंशदर्ध पोडशा भवन्ति । 
कर्मांदिसंशा च॒ तन्‍्त्रान्तरे । तथादि जतूकणे-+वस्तयस््रिशत पोडश्षाष्टी च कर्मकालथोगा. । 


45 का० ० 
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मधु २ प्रसृत, स्नेह ३ प्रसृत, कल्क १ प्रसृत, क्वाथ ४ प्रसृत और प्रक्षेप २ प्रसृत 
मिलाकर कुल १२ प्रसृत की वस्ति दी जाती है । 

५. पादहीनवस्ति--इसमे एक चौथाई (३ प्रसृत ) कम करके ९ प्रसृत की वस्ति 
दी जाती है । यह भी माधुतेलिकवस्ति है । 

६ तीक्ष्णवस्ति-क्षार, मूत्र, लवण एवं उष्ण-तीक्षण द्वव्यो से जो वस्ति दी 
जाती है, वह तीक्षणवस्ति कही जाती है । 

७ मृदुवस्ति-- मधुरस्कन्ध की औषधे और दृध-घी आदि मूृदु द्वव्यों से निमित 
वस्ति मृदुचस्ति होती है। वाल-बुद्ध-सु कुमार तथा अवरसत्त्व भनुष्यो को यह दी 
जाती है । 

८ पिच्छावस्ति--यह एक सगम्राही वस्ति है, जिसका प्रयोग रक्ततञ्नाव के 
अवरोध के लिए अर्श, अतिसार आदि में किया जाता है। यह पिच्छिल द्रव्यो के 
योग से निर्मित होती है । 

९. रक्तवस्ति-किसी कारण रक्तक्षय होने पर उसकी पूर्ति के लिए रक्तवस्ति 
दी जाती है । 


वस्तिभेद-सारणी 
( १ ) अधिष्ठान-भेद से चार 
| 
| | | | 
पकक्‍्वाशयगत गर्भाशयगत मृत्राशयगत ब्रणगत 
(२ ) द्रध्य-भेद से दो 
| 
| | 
निरूह अनुवासन 
( ३ कि ) | 
| | | | | | 
यापन सिद्ध युक्तरथ स्नेह अनुवासन मात्रा 
(३) ५ का से तीन 
| ] | 
निरूह अनुवासन उत्तर 
(४) का भेद से तीन 


| | | 
कर्म काल योग 





यहल्तिकर्म ११५ 


(५) हज से बारह 


6 हि ॥ : 4॥ | 
शोधन | उत्कलेशन | बहण | रसायन | स्नेहनीय | सग्राही | 
लेखन शमन . कर्षण. वाजीकरण  चक्षुष्प वर्णप्रसादन 
(६ ) आनुषद्धिक हक नौ वल्तियाँ 


| 
यापन | वा जिजी | पादहीन | कब । 
सिद्ध द्वादशप्रासतकी तीक्षण पिच्छा 
वस्तिकर्म से उपयोगी द्रव्य 
शोधन-चिकित्सा के पुरोधा आचार्य चरक ने सशोधन की प्रखर क्रियाशीलता 
की ओर चिकित्सको का ध्यान आक्ृष्ट करने के लिए चरकसहिता के आदि, मध्य 
और अवसान मे यत्र क्वापि सत्र पच्चकर्म के विपयो का समावेश किया है । वस्ति- 
कर्मोपयोगी द्रव्यों की सख्या बहुत अधिक हे, जिनका वर्णन यहाँ अभीष्ट नही है, 
फिर भी उदाहरण के तौर पर सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा हे -- 


( १९ ) आस्थापन या 'निरूहोपयोगी फल-प्रधान द्रव्य 
प्‌ धामागेंद २ ईक्ष्वाकु ३ जीमृत ४ कृतवेधन 


५ मदनफल ६ कुटज ७ त्रपुष ८ हस्तिपणिनी । 
(२ ) आस्थापनोपयोगी अष्टसून्न 

१ भेड २ बकरी ३ गाय ४ भैंस 

५. हाथी ६ ऊंट ७ घोडा ८ गदहा के मूत्र । 
( ३ ) आस्थापनोपयोगी अष्टक्षीर * 

१ भेड २ बकरी ३ गाय ४ भैस 


५ हथिती ६ ऊेंटिनी ७ घोडी ८ स्त्री के दुग्ध । 
(४ ) आस्थापनोपयोगी पश्चलवर्णो 
१ सौव्चंक २ सेन्धव ३ विड्लवण ४ ओऔद्धि ४५ सामुद्र। 
( ५ ) आस्थापनोपग” द्रव्य 
पृ, त्रिवृव॒ २ बिल्व ३ पिप्णी ४ कुष्ठ . ५ स्षप 





६ बच ७ कुटज ८ सौफ ९ यष्टीमधु १०. मदनफल | 
१. फलिनीः शणु । * एवानि योज्यान्यास्थापनेषु च।. --च० सू० शटण-८६ 
२. अविमृत्रमजामृत्र  । ॥ युक्तमास्थापने मूत्र * ॥ “-+च० सू० १९५, ९७ 


३ अविक्षीरमजाक्षीर वमनास्थापनेषु च | 

४० च० स्‌ू० ११९०-९२ | | 

५ त्रिवृदबिल्वपिप्पलीकुष्ठसपंपवचावत्सकफलशततपुष्पामधुकमदनफलानीति दशेमान्यास्याप- 
नोपयानि भवन्ति । “-च० यू० डर५ 


“-च० सु० १॥१०७-१०८, श्श्३े, 


११६ 


(६ ) छह आस्थापन स्कन्ध' 


२ अम्लस्कन्ध 
भर त्तिक्तस्कन्ध 


१ भधुरस्कन्ध 
४ कटुस्कन्ध 


कायचिकित्ता 


३. छत णस्कन्ध 
६. कषायस्कन्ध । 


ये छह स्कन्ध आस्थापनवस्ति द्वारा साध्य सभी रोगों मे दोपानुसार कल्पना 
कर प्रयोग करने से लाभकर होते हैं । 
इनमे से---१ मधुरस्कन्ध वातरोग तथा पित्तरोग मे लाभकर है। २ अस्ल- 
स्कन्ध और ३. लवणस्कन्ध वात रोग मे हितकर है। ४ कट्स्कन्ध कफज रोगों मे 
लाभकर होता है। ४५. तिक्तस्कन्ध और ६ कपायस्कन्ध कफज रोग तथा पित्तज 


रोग का शमन करते है । 


(७ ) सुथ्॒तोक्त निरूहोपयोगी द्रव्प 
१. अष्टक्षी र २ अम्लवर्ग ३ 
४ स्नेह ५. क्वाथ ६ 
७ लवण ८ त्रिफला ९ 
१० शतपुष्पा ११ सर्षप १२ 
१३ एला १४. चिकटु १५ 
१६ सररूू १७ देवदारु पद. 
१९. यष्टीमधघु २० हिंगु २१ 
२२ सशोधनगणोक्त द्रव्य २३ कटुका र्‌४ 
२४, मुस्ता २६ उशीर २७ 
२८. कपूर २९. मध्जिष्ठा ३० 
३१ चण्डा ३२२ चायमाणा ३३ 
३४. बिल्वफल ३५ यवानी 3६६ 
३७. इन्द्रजी ३८ काकोली ३९ 
४० जीवक ४१ ऋषभक ४२ 
४३ भमहामेदा ४४ ऋद्धि ४५ 

४६ भधूलिका 

इन द्रव्यो मे जितने द्रव्य मिरू सके उन्तका प्रयोग करना 

निरूह और अनुवासन, इन दोनो वस्तियों से उपयोगी है! 

( ८ ) वास्भट-कथित निरूह द्रव्य 
१ भमदनफरूू २ कुटज हे कुष्ठ 
४ देवदाली ५. यष्टीसघु ६- वचा 





१, च० वि० ८१३९, ४०, ४३, ४२, ४३, ४४ | 
२. घु० चि० ३८।२४, २५, २६, २७, २८ | 


है. भ० दू० यू० रैधार । 


अप्टमृत्र 
मास रस 
सधु 

वचा 

रास्ता 
हरिद्रा 

कुष्ठ 

शर्करा 
चन्दन 
मदनफल 
रसाञ्जल 
फलिनी वर्गे 
क्षी रकाकोली 
मेदा 

वृद्धि 


चाहिए। ये द्रव्य 


बस्तिकर्भे ११७ 


७ दशमूल ८. देवदारु ९ रास्ता 
१०. यव ११ सौंफ १२ कृतवेधन 
१३ कुलथी १४ मधु १५ लवण 
१६ त्रिवृत्‌ । 
ये सब निरूहोषयोगी द्रव्य हैं । 

(९ ) आस्थापन” तथा अनुवासन गण 

१ पाटला २ अग्निमन्ध ३. बिल्व 
४ श्योनाक भ काश्मरी ६ शालिपर्णी 
७ पृश्निपर्णी ८. छोटी कटेरी ९ बला 
१०. गोक्षुर ११ बडी कठेरी १२. एरुण्ड 
१३. पुननंवा १४. यव १५ कुलत्थ 
१६ ग्रुड़ची १७ मदनफल १८ बेर 
१९, पलाश २० कत्तण २१. स्नेह 
२२ लवण । 


आस्थापन के लिए इनके क्वाथ का तथा अनुवासन के लिए इनके कल्क से 
सिद्ध स्नेहो का प्रयोग करना चाहिए । 


( १० ) अनुवासन के स्नेह-द्रव्यँ 


१, घृत २. तैल ३ वसा ४. मज्जा । 
( ११ ) अनुवासनोपग गण 
१. रास्ना २. देवदारु ३. बिल्व 
४ मदनफलू ५ सौंफ ६ रक्त पुनर्नवा 
७ श्वेत पुननेवा ८. गोखरू ९, अग्निमन्थ 
१० श्योनाक । 
ये सब अनुवासनवस्ति के सहकारी द्रव्य है । 
वस्ति का प्रयोग 


जिस यन्त्र से वस्ति दी जाती है, उसे 'वल्तियन्त्र कहते है। इस यन्त्र के २ 
भाग होते हैं--१ वस्तिनेत्र और २ वस्तिपुटक 


१ पांटलछा चाग्निमन्धन्न विलव दयोनाकमेव च । 
काध्मर्यं शालिपर्णी च पश्िनपर्णी निदिग्धिकाम ॥ 
बछा श्रद॑ष्ट्रां बहतीमेरण्ड सपुन्नंवम्‌ | यवान्‌ कुरूत्थान्‌ कोलानि गुडूचीं मदनानि च ॥ 
पछाश कत्तृण चेव स्नेद्दाश्व लवणानि च। उदावर्ते विबन्धेषु युन्ज्यादास्थापनेषु च॥ 
अत एवौषधगणात्‌ सदृल्प्यमनुवासनम्‌ । --च० सू० २।११-१४ 
२. सपिस्तेल वसा मज्जा स्नेद्दो दृष्टश्नतुविध* | पानाभ्यअनवस्त्यथ नस्या् चैव योगतः ॥ 
“-->च० सू० १।८८ 


३ रास्ना-सुरदारु-बिल्व-मदन-शतपुष्पा-वृश्चीर-पुननंवा-श्द्ष्ट्रा-5ग्निमन्थ-दयोनाका इति दशे- 
मानि अनुवासनोपयानि भवन्ति । --च० सू० ४२६ 


११८ काययकिक्िित्सा 
वस्तिनेत्र" 


यहाँ नेत्र का नलिका या यन्त्र अर्थ है! जिस भाग को गुदा में प्रविष्ट कर 
वस्ति दी जाती है, उसे वस्तिनेत्र कहते हे । यह एक प्रकार का नलिका-यन्त्र है। 
प्राचीनकाल मे धनी लछोगो के प्रयोग के लिए यह नली सोने, चाँदी या ताम्बे की 
बनती थी। सामान्यत काँसा, पीतल, राँगा, अस्थि, शआज्भ, वेणु ( वास ) की भी 
बनायी जाती थी । वर्तमान काल मे स्टेनलेस स्टील की नली का प्रयोग सुलभ है। 

यह अन्त सुषिर नलछिका गोपुच्छाकार एवं मोटाई में उतार-चढाववाली होती 
है । मुलभाग मे अगुष्ठ जेसी मोटी और अग्रभाग मे कनिष्ठिका जैसी पतली होनी 
चाहिए। सहिताओ मे आयु के अनुसार इस नलिका की लरूम्बाई और छिद्र का वर्णन 
किया गया है, जो सम्प्रति व्यावहारिक नही है | फिर भी जिज्ञासुजन में अपनी 
जिज्ञासा के शमन के लिए सहिताग्रन्थोी ( यथा --चरक० सिद्धि० ३॥७-९, सुश्रुत० 
चि० ३४७ से १२ तक, सु० चि० ३४॥१४ एवं ३६।६-९ तथा सु० चि० ३७॥१११, 
चरक्‌० सि० ५॥४-५ एवं च० सि० ९॥५०-५१ एवं अष्टाज् ह० सू० १९५१ ) को 
देखना चाहिए । 

चरक के अनुसार वस्तिनेत्र के छिद्र का प्रमाण 


१ १ वर्ष से ६ वर्ष तक की आयु के लिए मूग प्रविष्ट होने छायक । 

२ ८ वर्ष तक की आयु के लिए उडद ( माष ) प्रविष्ट होने छायक । 

३ ८ से १६ वर्ष तक की आयु के लिए कलाय ( मटर ) प्रवेश योग्य । 
४ १६ से २५ वर्ष तक की आयु के लिए जल मे फूले हुए मटर बराबर | 


उत्तरवस्ति-नेत्र का प्रमाण 

उत्तरवस्ति के नेत्र को पुष्पनेत्र भी कहा जाता है। वह प्राचीनकाल मे सोने- 
चाँदी का बनता था। इसका आकार जातीपुष्प ( चमेली के फूल ) या कनेर के 
फूल की नली के समाच होना चाहिए। यह चिकना और सीधा होना चाहिए। 
इसकी लम्बाई १२ अँगुल ( ९ इच्च ) होनी चाहिए। इसका छिद्र सरसो के आकार 
का होना चाहिए। 

यह पुरुषो की मृत्रेन्द्रिय के प्रमाणानुरूप और स्त्रियो मे प्रयोगार्थ मृत्रमार्ग तथा 
योनि के अनुसार होना चाहिए । 

नेत्र के दोष 
छोटा होना, बहुत लम्बा होना, पतला होना, बहुत मोटा होना, जीर्ण-शीर्ष 


१. सुवर्णरीष्यन्रपुतामरीतिकांस्यास्थिशखद्गमवेणुदन्तेः । 
नलेविंपाणैमणिमिश्र तैंस्तनेत्रणि कार्याण सुकर्णिकानि ॥ 
षडद्वादशाष्टाडगुल्सम्मितानि पडविंशतिद्वादशव पजानाम्‌ । 
स्युमुंदगककन्घुसती नवाहिच्छिद्राणि वर्त्याइपिहितानि चेव ॥ 
यथावयो5डगुष्ठकनिष्ठिकान्यां सूलाअयो स्थुः परिणाहवन्ति । 
ऋणजूनि गोपुउ8समाकृतीनि इलद्णानि च स्युग्रुंडिकामुखानि ॥ --च० सि० १३७ ५ 


१२० कायबिकित्ता 


का प्रयोग तभी सफल होता है, जब वह--१ दोप, २ ओऔपध, ३. देश, '४ काल 
५ सात्म, ६ अग्नि, ७ सत्त्व, ८५, ओक, ९ वय तथा १०. बल की समीक्षा 
करके दी जाती है ।” अत इन सभी पहलुओ पर विचार करना आवश्यक है। जैसे-- 

(१) दोष की समीक्षा --दोष की दृष्टि से यहाँ वातदोप अधिक विचारणीय 
है, क्योकि वात-विकार के लिए वस्ति सर्वोत्तम चिकित्सा है। फिर भी कफ-पित्त के 
विकारों मे भी वस्ति का प्रयोग सफल होता है, अत सभी दोपो के क्षय, वृद्धि, 
समत्व, ऊध्वेंदेहगमन, अधोदेहगमन, तियंग्गमन, शाखाश्रयित्व, कोष्ठाश्रयित्व, 
मध्यममार्गाश्रथित्व, स्वदेशगमन, परदेशगमन, स्वतन्त्रत्व, परतन्त्रत्व, अशाशकल्पना, 
धातुविशेषाश्रयित्त और कालप्रकृति आदि का विचार कर शोधन, लेखन या वृहण 
आदि उपयुक्त वस्ति की योजना करनी चाहिए। 

(२ ) औषध की समीक्षा--ओऔषध के तरुणत्व, वृद्धत्व, आद्रेत्व, शुष्कत्व, 
द्रव्पान्त रसयुक्तत्व, स्वस्मादि-कल्पनायोगित्व तथा रस-वीयं-विपाक की दृष्टि से 
किस तरह के व्यक्ति, रोग या दोष मे प्रयोग-योग्य है, यह सव विचार करना 
चाहिए। 

औषधद्रव्यों के ११ दोष बतलाये गये है --१ आमता, २. हीनमात्रता, रे 
अतिमात्रता, ४ अतिशीतता, ५. अतिउष्णता, ६. अतितीक्षणता, ७ अतिमृदुता, 
८. अतिस्निग्धता, ९ अतिरूुक्षता, १० अतिसान्द्रता और ११, अतिद्रवता। अत 
वस्ति द्वव्यो के इन दोषो से मुक्त होने पर ही प्रयोग करे । 

वक्तव्य--वस्ति-प्रयोग सम्बन्धी निम्न बातो को ध्यान मे रखे-- 

१. शोधन-योग्य रोगो ( कुष्ठ-प्रमेह-मेदो रोग आदि ) मे बुंहुणीय वस्ति का प्रयोग 
कदापि न करें।। 

२. क्षतक्षीण-शोष या मूर्च्छापीडित, अतिदुर्वख और विशोधित रोगियो मे 
शोधनवस्ति का प्रयोग कथमपि न करे । 

३ बल्ति-द्रव्यो का सम्सिश्रणफ--पहले मधु और नमक घोंटे, फिर स्नेह मिलाकर 
भथे, फिर कलक डाले और अन्त में क्वाथ मिलाकर मथ लेना चाहिए” । 

४, वस्ति-द्रव्य तैयार कर एक छोटी टोपिया मे रखे और उसे बडी टोपिया के 
गरम जल मे रखकर गरम करे । 


१. वस्तिनरेभ्य. किमपेक्ष्य दत्त. स्याद सिद्धिमान्‌ ? 
समीक्ष्य दोषोषधदेशकालसात्म्याग्निसत्वौकवयोबलानि । 
वस्ति प्रयुक्तो नियत ग्रुणाय स्थात्‌ सवकर्माणि च सिद्धिमन्ति॥. “च० सि० श#-रे 
२, चर्‌क० सश्र० १५।५ पर चक्रपाणि टीका द्र॒श्ब्य । 
३. च० सि० १३७ | ४. च० सिं० १३७ । 
५, च० सि० श२३ | तथा--माक्षिक लवण स्नेह कल्‍क क्वाथमिति क्रमात । 
आवपेत निरूद्दाणां छोेष सयोजने विधिः ॥ 
--अ० हू० सू० १९४५ 


६५ उष्णाम्वुकुम्मीवाष्पे वा तप्त खजसमाद्वित्तम ॥ “-अ० हु० सु० १५९४४ 
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भ बस्ति के जिस योग में कल्तान्वव्यों का उल्लेख न फिया गया हो, उनमे, 
अजवायन, मदनफल, विल्व, कूठ, वचा, सौफ, नागरमोथा और पीपर का चूर्ण 
मिछाना चाहिए, साथ ही मधु, शत, तैल, गुण और नमक मिला, मथकर सुखोष्ण 
फर प्रयोग कराये । 

( ३ ) देश-प्तमीक्षा--देश --१ भूमिदेश भर २ आतुरदेश दो प्रकार का है। 

१. भूमिदेश--१ जाग, २ आनूप और ३ साधारण भेद से देश तीन प्रकार 
का होता है। जागरू वातदोपकर, आनूप फफशोपफर और साधारण समदोप होता 

हैं। इनका विचार कर देश-गुण के विपरीत गुणवाले द्वव्यों के योग से वस्ति की 
कल्पना कर उसका प्रयोग करना चाहिए । 

२, आतुरदेश--रोगी विख्हण योग्य है या नही, सर्वप्रथम यह विचार करे। 
रोगी का अभ्यंग एपं स्वेदन करने और अनुवासनथस्ति देने के पश्चात्‌ निरूह देना 
चाहिए। वच्त के पूर्व अनु वासन देकर ही स्नेहन करना चादिए) । 

निरूहणीय रोगी को शुक्लपक्ष में उत्तम दिन, नक्षत्र एव मुहूर्त देसकर प्रशस्त, 
स्वच्छ, निर्मल गगनवाले काल मे पूर्वकृत भोजन के थीर्ण हो जाने पर एकाग्रचित्त 
वाले को भोजन के पूर्व निम्हबस्ति देनी चाहिएँ । 

(४ ) काल-समीक्षा--हरतु रूपी फाल जौर रोगावस्था रूपी कारू-- इन दोनो 
का विचार कर वस्ति दें । 

सामान्य नियमानुसार वमन के पन्द्रहवें दिन विरेचन और विरेचन के ७ दिन 
के वाद निरूह, फिर नवें दिन अनुवासन देकर उसी दिन णाम को या दूसरे दिन 
निरह दिया जा सकता है । 

( ५ ) सात्म्य-समीक्षा--निरह देने की अनुकुल्ता का विचार करना चाहिए। 
जैसे-पूर्व के भोजन के पच जाने पर तथा बिना भोजन किये ( अभूक्त भक्त ) ही 
निरूह दिया जाता है, क्योकि भोजन के बाद दी गयी निरूहवस्ति छोर और 
विसूचिका को उत्पन्न करती है । 

( ६ ) अग्नि-समीक्षा--जिनकी अग्नि मन्द हो, उनकी पहले दीपन, पाचन एवं 
अग्निवर्धन चिकित्मा करे, फिर निरूह दें । 

(७ ) सत्व-समीक्षा-मत्त्व का अर्थ भन है। पह प्रवर, मध्यम और अवर 

२. पूतोी यवानीफलविरवकुष्व चाशताह्वापनपिष्पलीनाम्‌ । 

कल्फेघृतक्षौद्रगुर्ट  सतेले युक्त सुखोष्णो लवणान्वितश्ष ॥ 
बस्ती चर यस्मिन्‌ पढितो न कल्क. सत्र दयादमुमेव नन्न ।._ --अ० द्ू० कलप० ४।२-३ 
२. रूक्षस्थ बहुवातस्य दो प्रीनप्यनुवासनम्‌ । दत्वा स्निग्पतनु श्ञात्वा तत पश्चात्षिरूहयेत्‌ ॥ 
--छु० चि० शछाएड 
३, आस्थापनाई पुरुष विधिजश्ञ समीक्ष्य पुण्येदद्दनि शुक्ूप्षे । 
प्रशस्तनक्षत्रमुहरतयोगे जीर्णान्नमेकागमुपक्रमेत ॥ --च० तिं० ११२ 
४ न तु अक्तवते देयमास्थापनमिति स्थिति । ग्धिचिकां वा जनयेत्‌ छ्दि वापि सुदारुणाम्‌ ॥ 
कोपयेत सवंदोषान्‌ वा तस्माद दक्षाद्‌ अभोजने । --छु० त्रि० ३८।१९-२० 


१२२ फायचिकित्सा 


भेद से सहिष्णू, सामान्य सहिष्णू और सर्वंथा असहिष्णू होता है, जो थोडा कप्ट भी 
नही वर्दास्त करता और तिल का ताड बना देता है। अत मन का परीक्षण करके 
मृदु या तीक्षण वस्ति देनी चाहिए । प्रवरसत्त्व को तीक्षण, मध्यम को मध्यम और 
अवर को मृदु वस्ति दे । 

(८ ) ओक-समीक्षा--ओक अभ्यास को कहते है। रोगी शाकाहारी हे या 
मासाहारी तथा खाने-पीने मे वह सादा भोजन दूध, घी आदि लेता है या तीखा । 
यह सब जान-समझक'र उसे सौम्य या तीक्ष्ण वस्ति दे । 

( ९ ) वय-समीक्षा--वाल्यावस्था, युवा या वाक्य के अनुसार वस्तिनेत्र का 
छिद्र छम्बाई या मोटाई हो, वस्ति की मात्रा और द्रव्य भी वय के अनुसार ही 
रखना चाहिए । 

( १० ) बल-समीक्षा--रोगी के वक के अनुसार स्निग्ध, मृदू या उष्ण, तीक्ष्ण 
गुणयुक्त वस्ति ढेनी चाहिए। अति दु्बलू व्यक्ति को वस्ति नही दी जानी चाहिए। 
बलकारक और बृहण ओऔषधो के सेवन से बल के बढ़ जाने पर वस्ति का प्रयोग 
करना चाहिए । 

वस्ति चाहे निरूह हो या अनुवासन हो या उत्तरवस्ति देनी हो, प्रत्येक स्थिति 
में उपरोक्त दश विषयो पर विचार कर लेना चाहिए। तदनन्तर ही वस्ति का 
प्रयोग करना उचित है, अन्यथा व्यापद की सम्भावना होती है । 

प्रधान कस 

प्रधान कर्म मे वस्ति के प्रयोग से लेकर वस्ति के छौटने तक के सभी कर्म 
समाविष्ट है। जंसे--- 

१ वस्ति-दान । 

२. वस्ति-अ्रत्यागमन' एवं देख-रेख । 

३ सम्यग्योग, अयोग एवं अतियोग लक्षणों का निरीक्षण । 

(१ ) वस्ति-दान 

वस्ति-द्रव्य को सम्मिश्चित कर तैयार करे। आवश्यक सब साधन-सामग्री 
एकत्रित करके, रोगी को मरू-मृत्र विसजित कराकर उसका अभध्यज्ध और स्वेदत 
कराये। वलातैल या पचग्रुण से सर्वाज्भ का अभ्यड्ध कराये । नितम्व, ऊरु, कटि, 
पकवाशय पर विज्ञेप अभ्यज्ध कराये, तत्पश्चात्‌ पोटली से या तापस्वेद से स्वेदन 
कराकर वस्ति के टेबिल प्र लिटाये। 

उचित मात्रा मे सुखोष्ण और अच्छी तरह से मथा हुआ वस्ति-द्वव्य वस्तियन्त्र 
मे भरकर तेयार कर ले | 

वामपार्श शयन"--रोगी को बाँये करवट लिटाकर वस्ति देनी चाहिए, क्योकि 
गुदा की वलियाँ, मलाशय, पक्‍वाशय एव ग्रहणी, ये अवयव वामपाश्व पर शयन 


१. वामाश्रये हि भ्रदणीग॒ुदे च तत्पाश्वंसस्थस्य सुखोपरूब्धि । 
लीयन्त एवं वलयश्व तस्मात्‌ सव्य शयानो5हंति वस्तिदानम्‌ ॥ --च० सि० शर४ 
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करने से समानान्तर स्थिति भे होते है, जिससे घस्लि उसने अवगषां भें पहुँचप रु अपना 
कार्य कर सासानी से दौद आबादी हे । बस्लति के यूछ दच्प सेल, पत, दुग्ध, मासरस 
आदि स्नेह के अपू ( सूधम ) प्रवण ( प्रसरणगीछ ) भाव से ग्रहणी सके पहुँचकर 
उसकी सक्रियता मे दृष्टि मरने हे । 

यदि दिसी बतके से परामपाएवं घयन में झफायट हो, सो जैसे शुउिता पनीत्त हो 
वैसे छिटाकर वरित देनी साहिए । 

गेगी अपने हाथ रा ही तकिया रगापर सोबे । उसका बार्या पर एकदम सीधा 
प्रसारित हो जोर दाहिन नुसन्धि मे तथा ब्षणसन्धि से कोडफर वास पर 
पर टिका फर रगें। गुदा में जात्यादि दीए था छस प्याप्र चखिझनी कर छे औौर 
बस्नियस्त के नेत्र शो भी स्निष्य कर गुदा में “मे ६ एथ सके घीरहेच्चीरे प्रष्ठपण 


के। समानास्तर रादिताएु प्रपि्द फरायें। फिंए परितर्नेष्र को यच्तिसन्ध के ट्यूब 
में जोड दे । 


संपूर्ण बस्ठि: ब्य नहीं देना चाहिए, नही नो ठुछ यायू भी अन्दर प्रविष्ठ हो 
जायेगी, जिससे दीझा एलन टीवी । खस्तिनेष फो सावधायों से निकाएकर एकन्थाघ 
मिनद सोगी को चेसे ४ी रे । फिर उसे उपाए चद्धामार सज-विसनस मे | 7ए पेरिने 
करें। परदि ऐसे बंठन मे किसी फारण से दिवदत को सो जिसपर पर बेटपैन का 
प्रयोग करे । 
बृहणवर्दित, बत्यवरित था वाजीकरणवस्ति दी गयी रो, तो रोगी को बसे 
ही लिटाकार अधिण देर तक वस्ति को भीनर रोकने की कोशिय करें जौर भितम्|ब 
को यपथपायें | जब मरवेग प्रतीत टो तो शौच के लिए बिठाये । 
दि वस्ति-प्रयोगकाल में वेग की प्रवत्ति हो, तो वरितनेश्र को मिकाल ले और 
मलूविसर्जन के बाद फिर दूमरी वस्ति देनी चाहिए। नितम्ब के नीचे तकिया 


लगाकर उसे कुछ ऊँचा कर दें, जिससे वस्तिद्रव्य अधिक समय तक भीतर रहुफर 
अच्छी तरह कार्य कर सके? । 


(२ ) वस्ति-प्रत्यागम और देखरेख 


वस्ति लॉटने के काल को प्रत्यागयमकाल कहते हैं। प्रत्यागमकालू) एक मुहूर्त 
( लगभग ४८ मिनट ) का कहा गया है । यदि उक्त कार में वस्ति बाहर नहीं 
आती है, तो आध्मान, पक्वाणयशुरू, विष्टम्भ, ज्वर आदि उपद्रव होटे हैं । ऐसी 
स्थिति में तीदण निरूहवल्ति द्वारा शोधन करे । 





१ सावशेष॑ च कुर्वॉत वायु शेपे द्वि कृप्पति ( तिष्ठति )। --अ० ह० सू० १९।२६ 
२ विद्वातवेगो यदि वाधंदतें निष्कृष्य मुक्ते प्रणयेदशेषम्‌ । 

उत्तानदेदस्य कुनीपधान स्थाद वीय॑माप्नोति तथास्य देश* ॥ --च० सि० श।२५ 
३. निरूष प्रत्यागमकाल्स्तु मुद्दर्तों भवत्रि । --सु० चि० १८५ 


४. अनायान्त मुहर्तात्तु निस्द शोधनेह रेत । तीक्णेनिरूदैमंतमान्‌ क्षारमृन्राम्लसयुतै* ॥ 
“-छु० चिं० 3५११७ 


१२५४ फायचिकित्ता 


यदि उचित समय में वस्ति न छौटे तो उसका निम्न उपचार करे-- 

१ यवक्षार, गोमूत्र, अम्ल द्रव्य, ती८ण त्रिकटू आदि से युक्त तीक्ष्ण वस्ति दें। 
२ गुदा मे फलवर्ति लगाकर विरेचन कराना चाहिए । 

३ नितम्ब-प्रदेश, वक्षण, पकक्‍वाशय आदि का स्वेदन कराये । 

४. रोगी को किसी तरह भयभीत करे, जिससे कि वह मलोत्सर्ग कर दे । 

५ एरण्ड-स्नेह पिलाकर या त्रिवृत्‌ चूर्ण खिलाकर विरेचन क राये । 
बस्ति-प्रत्यागम तक रोगी की गतिविधि का निरीक्षण करते रहे । 


(३ ) सम्यग्योग, अयोग, अतियोग लक्षणों का निरीक्षण 


सम्पग्योग-लक्षण*--जो' वस्ति नाभिप्रदेश-कटि-पाश्वें-कुक्षि तक जाकर सम्पूर्ण 
मलसघात को आलोडित कर तथा शरीर को स्निग्ध कर मर तथा दोषो के साथ 
आसानी से निकल आंती है, उसे वस्ति का सम्यग्योग जानना चाहिए। जिसके 
निम्नलिखित लक्षण है--- 

१ मल-मृत्र-अधोवात की सम्यक प्रवृत्ति । 

२ क्रमश मलर-पित्त, कफ और ब्रायु का विस । 

३ शरीर मे हलकापन, भोजन मे रुचि और अग्नि की तीत्रता । 

४ पक्‍वाशय आदि की रूघुता, रोग का शमन होना । 

५ रोगी का स्वस्थ हो जाना और उसके शरीर मे बल बढना' । 

अयोग-लक्षण *-निरूह का काये अधू रा होने पर निम्नलिखित लक्षण होते है -- 

१ शिर-हृदय-नाभि-वस्ति-ग्रुद-मेढ़ या योनि मे वेदना होने छूगती है। 

२ शोथ, प्रतिश्याय, विकतिका और मुख से छालाजखाव होता है । 

३ अधोवायु तथा मृत्र की रुकावट एवं श्वासकऋच्छता होती है । 

४ वेग कम आते है, वस्ति-द्रव्य अल्प निकलता है और मर्ू भी अल्प मात्रा 
मे निर्गत होता है । 

५ भोजन मे अरुचि और शरीर मे जडता हो जाती है । 

इसमे भी वस्ति-प्रत्यागमकारक चिकित्सा करनी चाहिए । 


१. नाभिप्रदेश कटिपाश्रेकुर्षि गत्वा शकूददोपचय विलोडच | 

मस्नेद्य काय सपुरीषदोष. सम्यक्‌ सुखेनेति च या स वस्ति'॥ . --च० सि० १४० 
२ प्रसष्टविण्मूश्नसमीरणत्व रुच्यग्निदृद्धधाशयलाधवानि । 

रोगोपशान्ति. प्रकृतिस्थता च बल च तत्‌ स्यात्‌ सुनिरूढलिज्म्‌ ॥. --+च० सिं० १४१ 


र ८ ८ 


यस्य क्रमेण गच्छठ विद्वित्तकफवायव । लाघव चोपजायेत सुनिरूढ तमादिशेद्‌ ॥ 
“-सु० चि० ३८१० 
३ स्थाद्‌ रुक शिरोक्रद्युदवस्तिलिशे शोफ प्रतिश्यायविकर्तिके च 
दल्लासिका मारुतमूश्रसह्” श्वासो न सम्यक्‌ च निरूहिते स्थुघ॥ . --च० सि० १४२ 


वल्तिकर्म १२५ 


अतियोग-लक्षण--विरेचन के अतियोग” के जो लक्षण होते है, वे ही लक्षण निरुह 
के अतियोग में भी होते है। जैसे-- 
१ अगमुष्ति, २. अगमद, ३ बलूम, ८ कम्प, ५ निद्रा, ६ दौव॑ल्य, ७ आंखों 
के सामने अंधेरा होना, ८ उन्‍्माद और ९ हिचकी आना । 
उसमे दोपन, पाचन जौर ग्राही चिकित्सा करें । 
(३ ) पश्चात्कर्म 


वच्ति देने के बाद वस्ति के छौटने और रोगी को पथ्य देने, अपध्य से परहेज 
करने और वस्निवन्थ उपद्रव के पतिकार करने की प्रक्रिया, ये सब विषय पश्ात्कर्म 
के अन्तर्गन समाहिन होते ठै। उन विषयों को तीन शोप॑फों मे वणित किया 
जायेगा । जैसे -- 
बरित्त देने के तत्काल बाद रे कर्तव्य । 
पथ्य और सयमन-नियम | 

३ वस्ति के उपद्रव और उपचार । 

(१ ) तत्काल बाद फे फर्तव्य-- 

१ वस्ति देकर उनके प्रत्यागम का निरीक्षण करने रहे । 

२ यदि केवल वस्तिद्रव्य ही निकले, तो टूसरी निरुहवस्लि तत्काल उसी 
समय दी जा सकती है । ५ 

३ सम्यक योग होने के निरूह के लक्षण न मिले तब तक वच्ति दी जानी 
चाहिए । 

४ वानाधिक एवं रुक्ष रोगी को दो-तीन अनुवासन देकर जब उसे स्निग्ध- 
शरीर जाने, तो फिर निरहवस्ति दें* । 

(२ ) पथ्य और सयम-नियम 

पथ्य-- 

१ वस्ति के प्रत्यागमन होने एवं सम्यक योग होने पर रोगी को विश्वाम 
कराये । 

२ तदनन्तर सुखोष्ण जल से स्नान कराये और पित्त-अधान दोष हो तो दूध, 
कफ-प्रधान हो तो यूप तथा वात-प्रधान हो तो मासरसयुक्त भोजन दे? । 

३ निरूह से आमाशय या पक्‍वाशय में अधिक क्षोभ नही होता, अत इसमे 
ससर्जनक्रम आवश्यक नही होता । फिर भी अग्नि की मन्दता, तीकणता एवं समता 
के अनुसार रूघु, गुरु या सामान्य मध्यम कोटि का भोजन दें । 


ने 


लि 4 





१ लिद्न यदेवातिविरेचितस्य भवेत्तदेवातिनिरूद्दितस्य । --च० सि० १।४३ 
>, रूक्षस्य वहुवातस्थ द्वी त्रीनप्यनुवासनस्‌ | दत्वा स्निग्धतनु शात्वा तत' पश्चात्षिरूहयेत्‌ ॥ 

“--पु० चि० ३७।४४ 
है. प्रत्यागते धन्‍्वरसेन भोज्यः समीक्ष्य बा दोपबर्र॑ यथाएंम । ““च० सि० १॥२१ 


१२१६ कायचिफिरसा 


४ निरूहानन्तर अल्पभू कत व्यक्ति को सायकाल अनुवासन दे । 

संयत-नियस-- 

(१ ) जितने दिन वस्ति दी जाये, उसके दुगुने दिनो तक सयम-नियम का 
पालन करना चाहिए" | 

(२)१ देर तक बैठना या खडे रहना, २ अति बोलना, ३ सवारी से यात्रा 
करना, ४. दिन मे सोना, ५ मैथुन करना, ६ वेगो को रोकना, ७ ठण्डा जल 
पीना या ठण्डे जल से नहाना, ८. धूप मे बैठना, ९ शोक या क्रोध करना छोड देना 
चाहिए, १० हलहूका भोजन, जो समयानुकूल हो, खाना चाहिए और ११ असमय 
मे तथा अहितकर भोजन नही करे'* । 


(३ ) चस्तिकर्स के उपद्रव और उपचार 


यदि वस्ति देनेवाला व्यक्ति वस्तिकर्म करने का अभ्यस्त नही हो, तो निम्न- 
लिखित उपद्रव होते है-- 

(१ ) गुदा मे वायुभ्रवेश+---असावधानी से वस्ति देने के कारण वस्ति-द्वव्य के 
साथ वायु भी गुदा में प्रविष्ट होकर शूल और सुई चुभाने जंसी पीडा उत्पन्न 
करता है। 

चिक्षित्ता--१ ग्रुदा का मृदु स्वेदन करे और उसके पूर्व. २ पचग्रुण तेल आदि 
से अभ्यद्ध कराना चाहिए।.... 

(२ ) वस्तिनेत्र का श्ीक्र प्रवेश या निष्कासनॉ--वस्तिनेत्र के शीघ्रता से 
प्रविष्ट करने या निकालने से गुदा, वक्षण, जघा, ऊछ और कटि में वेदना, मूत्राघात 
आदि उपद्रव होते है । 

चिकित्सा--वातघ्न अन्नपान, उष्ण, स्निग्ध, मघुर आहार, अभ्यग, स्वेदन एवं 
अनुवासन या पिच्छा वस्ति का प्रयोग करे। 

( ३ ) तियेक प्रवेश--वस्तिनेत्र के तिरछा प्रवेश करने से ग्रुदवर्ि से उसका 
द्वार बन्द हो जाने से वस्ति भीतर प्रविष्ट नही होती है । 

चिकित्सा--ऐसी स्थिति मे उसे बाहुर निकालकर पुन सीधा प्रविष्ट करे) | 

(४ ) सकम्प वस्ति-प्रवेश--वस्तिनेत्र को ग्रुदा मे प्रविष्ट करते समय प्रणेता 
के हाथ मे कम्पन होने से गुदा मे शोथ और दाह होता है । 


१. कालस्तु वस्त्यादिषु यात्ति यावान्‌ तावान्‌ भवेद्‌ दि. परिह्ारकाल:॥  --च० सि० १५४ 
२, अत्यासनस्थानवचासि यान॑ स्वप्न दिवा मेथुनवेगरोधान्‌ । 


शौतोपचारातपशोकरोषास्त्यजेदकालाहितमोजन च॥ “च० सि० १५५ 
३. प्रविश्य कुपितो वायु. शूलतोदकरों भवेत्‌ । 

तन्नाभ्यड़ो ग॒दे स्वेदों वातध्नान्यशनानि च॥ --च० सिं० ५१० 
४. स्यथात.. कटीगुदजद्दातिवस्तिस्तम्भातिवेदनाः । - 

भोजन तत्र वातध्त स्नेहा स्वेदाः सवस्तय: ॥ “-च० सि० ५११ 


७. ' ' 'निष्कृष्य सशोध्य च प्रवेशयेत्‌ । “च० सि० ५ा१२ 


घरत्तिकर्म १२७ 


चिक्ित्सा--इसमे छोघ, त्रिफला, मोचरस, धातकीपुष्प, खद्िरत्वक्‌ आदि से 
सिद्ध म्वाथ आदि की वस्ति दें तथा उस क्वाथ से ग्रुदा का सिच्चन भी करे" | 

(५ ) अतिमात्र-प्रवेश--वस्तिनेत को भीतर तक प्रविष्ट करने से ग्रुदव्ियो 
में ब्रण होता है। गुदा मे वेदना, दाह और ग्रुदश्रण होना--ये छक्षण होते है ! 

चिकित्सा*-- इसमे पिच्छावस्ति या क्षीरवस्ति दे । य्रुदा मे जात्यादि घृत या 
जात्यादि तैल का पिचु धारण करायें। 

(६ ) अतिवाह्य या अतिमन्‍्द वस्ति--वश्तिनेत्र अधिक बाहर रखने से वस्ति- 
द्रव्य तुरन्त लौट आता है और बहुत धीरे-धीरे वस्ति देने से बह पक्वाशय तक नही 
पहुँच सकती । 

चिकित्सा-- इसमे तुरन्त फिर दूसरी वर्ति दें? । 

(७ ) अतिवेग से चस्तिदान--बहुत वेग से वस्त देने पर वस्तिद्रव्य वृहदन्त्र 
एव क्षुद्रानत्र के मध्य जाकर उत्तेजनाप्रद हो जाता है, जिससे आमाशय का क्षोभ 
होने से छदि होती है । 

चिकित्सा--इसमे गले में मृदु अभ्यग करे, विरेचन-ओऔपध दें, एतदर्थ 
अविपत्तिकर चूर्ण ५ ग्राम खिलाये । यवानीपाडव चूर्ण बार-बार घूसने के लिए 
२-२ ग्राम दें । 

वत्तिदान में प्रमाद से १२ ध्यापदें। 

नियमानुकूल वस्ति देने मे असावधानी करने से निम्न १२ प्रकार के उपद्रव 
होते है --१. अयोग, २ अतियोग. ३ कलम, ४ आध्मान, ५ हिंकका, ६ हेत्माप्ति, 
७ ऊध्वंप्राषप्ति, ८ प्रवाहिका, ९ शिरो”ति, १० अग्राति, ११. परिकर्तं तथा १२ 
परिश्रव । 

१ अयोग--इसमे मर मूत्र-अधोवायु सग, नाभि-वस्ति मे पीडा, दाह, गुदकण्डू, 
अरुचि और अग्नि की मन्दता- ये लक्षण होते है । 

उपचार--दीपन-पाचन क्वाथ पिलायें, स्वेदन करे, फलवर्ति लगाये या विरेचन 
कराये। 

बेल का मूल, निशोथ, देवदारु, जब, कुलूथी--इनके आधा लीटर क्वाथ मे 
१०० मि० ली० सुरा और उतना ही गोमूत्र मिकाकर वस्ति दें। 

२ अतियोग*--इसमे विरेचन के अतियोग के लक्षण होते है । 

उपचार--इसका उपचार अतिसार की भाँति करना चाहिए । 


दि 








१ कपायमधुरा शीताः सेकास्तन्न सवस्तयः | --च० सि० ५१५ 
२ तन्न सर्पि पिच्चुः क्षीर पिच्छावस्तिश्व शस्यते ' --च० सि० ५॥१६ 
३. स्नेइस्ततन्र पुनः सम्यक्‌ प्रणेय, सिद्धिमिच्छतां । “-+च० सि० ५१७ 
४ तत्र वस्तिविरेकश्व गलपीडादि कम च । “-च० सि० ५१८ 
५, च० सि० ७५-६ | ६ च० सि० ७४७७-१६ | 


७, धव० चि० ७॥१२-१५४ | 


१२८ फापचिकित्सा 


३ बलम"--इसमे विदाह, शरीर में भारीपन, पिष्डिकोट्टेप्टन, अग्निमान्ध 
आदि लक्षण होते है । 

उपचार--आमपाचन, विरूक्षण और स्वेदन करें। दशमूछ क्वाथ आधा छीटर 
मे १०० मि० ली० गोमूत्र मिलाकर वस्ति दें तथा पक्‍्वाशय का स्वेदन करे । 

४, आध्मान--वायु का मार्गावरोध होने से गुदा मे पीडा, विदाह, वृषण-वक्षण 
और हृदय मे शूल होता है । 

उपचार--फलवर्ति लगाये । विल्वादि ( पूर्वोक्त ) वस्ति दे | तदनन्तर देवदारु- 
सिद्ध तेल से अनुवासनवस्ति दे । 

५ हिक्‍का--अल्पवरछ रोगी को, जिसका कोप्ठ मृदु ., उसे तीदण वस्ति देने से 
अधिक णोधन होकर हिकका उत्पन्न होती है । 

उपचार--कास-श्वास और हिक्‍का अधिकार की औपवधे दे ' वासावलेह खिलायें, 
स्त्रीस्तन्य नाक मे डाले, धूम्रपान करायें तथा अनुवासनवस्ति का प्रयोग करे । 

६ हृत्पाप्ति--अतितीद्षण औपध-सिद्ध वस्ति अथवा वातल वस्ति देने से 
हृदयप्रदेश मे जकडन का अनुभव होता है । 

उपचार--इसमे चरक-विमान अ० ८ में कथित अम्लस्कन्ध और लूवणस्कन्ध 
से सिद्ध वस्ति दे और दशमूल-सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ति दे । 

७. ऊध्वेप्राप्ति---वस्ति-प्रदान के पश्चात्‌ मरू-मृत्र या अधोवायु के अवरोध के 
कारण वस्तिद्रव्य का प्रभाव ऊपर की ओर होकर भूर्च्छा आदि विकार होते है । 

उपचार--मूर्च्छा होने पर तीक्ष्ण नस्य देकर होश मे काये, ठडी हवा मे सुलाये, 
शीतोपचार करे, शिर पर शीतरू तर की मालिश करे, वायु के अनुलोमनार्थ 
हिगुग्रगन्धादि चूर्ण खिलाये या पथ्यादि चूर्ण दे । 

८ प्रवाहिका--इसमे गुदा मे शोथ, जधा और ऊरु मे थकावट होती है। बार- 
बार प्रवाहण-कुथन होता है । 

उपचार--अभ्यग तथा स्वेदन कराकर निरूहवस्ति दे। विरेचन औषध दे । 
तदनन्तर ससर्जन-क्रम से पथ्य दे । 

९ शिरोइति"--क्रूर-कोष्ठवाले एवं तीब्र दोषयुक्त रोगी को पतली, मृदु और 
शीत वस्ति देने से दोषो द्वारा आवृत होकर वह वायु को प्रतिलोम कर देती है। 
वह वायु अगो मे जकडन उत्पन्न कर मूर्धा मे चली जाती है, जिससे सिर फटने 
लगता है तथा कर्णनाद, कर्णबाधिय, पीनस आदि उपद्रव हो जाते है । 


नल 








१, च० सि० ७।॥१५-२० । २, च० सि० ७४२१-२६ । 

३. च० सि० ७॥३२-३५९ ! 

४ निरुद्धमारुतो जन्तुरभीक््ण सम्प्रवाहते ॥ 
स्वेदाभ्यड्ातिरूहाँश्व शोधनीयानुलोमिकान्‌ । 
विदध्याछल्यित्वा तु गत्ति कुर्याद्‌ विरिक्तवत्‌ ॥ “+च० सि० ७४४०-डरे 


५ युन्ज्यात प्रधमनेन॑स्वैधूमेरस्य विरेचने, । तीक्ष्णानुलोमिकेनाथ स्निग्ध ऊक्तेश्लुवासयेत ॥ 
न ब्ब्न्न्ज0 सिं० छो४ड५्‌ 


|| 


प्‌ ३० कायचिकित्सा 


परिहार--बापनवर्त के प्रयोग-कालछ मे व्यायाम, मैथुन, मचपान, मधु, शीतल 
जल एवं भोजन तथा रथक्षोभ --इनका त्याग करना चाहिए" । 

यापनवस्ति के उपद्रव 

१ शोथ, २ अग्निनाश, ३ पाण्डू, ४ शूल, ५ अशे, ६ परिकर्तिका, ७ ज्वर 
और ८५ अतिसार। 

चिकित्सा--१ दीपन-पाचन औषध सेवन कराये । २ क्षीरपान, आसव-अरिष्ट- 
सीधु का सेवन कराये । ३ हिग्वादिचूर्ण आदि दे । 

यदि दी हुई वस्ति का प्रत्यावतंन न हो रहा हो, ठो उसे प्रत्यावर्तित कराने के 
लिए गोमृत्र, यवक्षार तथा तीद्षण औषधसयुक्त ती८ण निरूहवरित दे । 

अनुवासनवस्ति 

अनुवासन का दूसरा नाम स्नेहवस्ति है । 

समीक्षय विषय-- 

१ वस्ति देने के पु्वं--१ दोष, २ औषध, ३ देश, ४. काल, ५ सात्म्य, ६- 
ओक, ७. अग्नि, ८ सत्त्व, ९ वय और १०. वरू--इनका विचार कर रोगी का 
सुक्ष्म निरीक्षण कर यह निर्णय करना चाहिए कि शोधन, वृहण आदि में से किस 
प्रकार की वस्ति दी जाये । 

२. यह निश्चय करे कि क्‍या रोगी अनुवासन-योग्य है । 

३ जब दोष सामावस्था मे हो, तो अनुवासन न दे । 

४ अनुवासन-काल--१. शिशिर, हेमन्त और वसन्‍्त मे दिन में तथा भ्रीष्म, 
वर्षा, शरद्‌ ऋतुओ मे रात्रि मे अनुवासन दे?। २ सामान्यत शेैत्य के दोषोललेश, 
आध्मान, गौरव आदि जनक होने से रात्रि में अनुवासनवस्ति निपिद्ध है, किन्तु 
आत्ययिक स्थिति मे कभी भी देय हैं । 

५ वमन आदि पूर्वक जब वस्ति का प्रयोग करना हो, तो विरेचन के बाद नवे 
दिन अनुवासनव स्ति देनी चाहिए” । 

सुश्रुत ने विरेचन के वाद सस्जेन-क्रम से प्राकृत भोजन पर आये हुए सझ्जात- 
बल रोगी को सातवे दिन अनुवासन देने का विधान किया है* । क्रमागत वस्ति मे 
निरूह के बाद पुन अनुवासन वस्ति देनी चाहिए । निरूह से मार्ग शुद्ध होने पर ही 
स्नेह शरीर मे भलीभाँति फल सकता है? । 





१. च० सि० १२५० । २ च० सि० १२५७ ५८ । 

३. शीते वसन्ते च दिवा5$नुवास्थो राजी शरदझीष्मघनागमेपु । --च० सिं० श२२ 
४, सु० चि० ३७।४७-५१। 

५ ससृष्टभक्त नवमेषह्ि सर्पिस्त पाययेताप्यनुवासयेद्दा । -+च० सि० १॥२० 
६ विरेचनाठ सप्तरात्रे गते जातवराय च । कृताज्नायानुवोस्थाय सम्यग्‌ देयोधनुवासन- ॥ 


--छु० चि० ३७१ 
७. मिरूहशोपितान्‌ मार्गान्‌ सम्यक स्नेहोइनुगच्छति । _.खु० चि० १७१९ 


वस्तिकर्म १४३१ 


६ अनुवासनवस्ति भोजन के बाद ही देनी चाहिए। बिना भोजन किये देने 
पर अन्ननलिका तक प्रभावकारी हो सकती है" । 

७ कफज विकारो मे १ से ३, पित्तज विकारों मे ५ से ७, तथा वातज विकारों 
मे ९ से ११ स्नेहवस्ति देनी चाहिए'। केवल निरूह या केवल अनुवासन अधिक 
नही देना चाहिए, इन उक्त वस्तियों के मध्य मे निरूहवस्ति देते रहना चाहिए?। 
गुद और मुख से एक साथ स्नेह न दें । 

अनुवासन-विधि 
अनुवासन की सपूर्ण प्रक्रिया तीन चरणों में पुरणीय है-- 
१. पूर्वकर्म, २ प्रधान कर्म और ३ पश्चात्कर्म । 


( १ ) पुवंकर्स 

इसके ३ अग है--१ अभ्यज्ज-स्वेदनादि, २ आहार-व्यवस्था और ३ भोजनोत्तर 
टहलना । 

१. अभ्यड्भ-स्वेदनादि"--रोगी की यथोचित रूप से मालिश करानी चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ सुखोष्ण जल से स्वेदन कराये । सुविधानुसार टब मे मन्दोष्ण जलू भरकर 
उसमे अवगाहन कराये या परिषेक या तापस्वेद कराये । 

२ आहार*--जिस व्यक्ति को अनुवासनवस्ति देय हो, उसे भोजन के बाद ही 
वस्ति देनी चाहिए। भोजन मे घी-तेल आदि चिकनी चीजे नही दे । अधिक रूक्ष 
आहार भी न दे । 

वात-विकार मे मासरस, पित्त-विकार मे दृध और कफ मे यूष का प्रयोग करे । 
भोजन की मात्रा तीन-चौथाई ही देनी चाहिए । 

भोजन के बाद अधिक विलम्ब न करे। भोजनोत्त 5 सौ-दो-प्तौ कदम टह॒लने के 


१ न चाअक्ततत स्नेह प्रणिधेय कथच्नन | 
शुद्धत्वाव शून्यकोष्ठ स्थ स्नेह ऊध्व॑ समुत्पतेत्‌ । 


सदा5नुवासयेच्चापि भोजयित्वा55द्रपाणिनम्‌ ॥ --छु० चि० ३७५३-५४ 
२ एक तथा त्रीन्‌ कफजे विकारे पित्तात्मके पतन्न तु सप्त वाउपि। 
वाते नवेकादश वा पुनर्वा वस्तीनयुग्मान्‌ कुशलो विंदध्यात्‌॥. --च० सि० १॥२५ 


३ स्नेहवर्स्ति निरूह वा नेकमेवातिशीलयेत । 
उत्क्‍लेशाग्निवधो स्नेहात्‌ निरूहात्‌ मरुतो भयम्‌ | 


तस्मान्रिरुड़ो संस्नेद्यो निरूह्मश्रानुवासित ॥ --व० सि० ४७५०-५१ 
४ न चेव गुदकण्ठाभ्यां दयात्त्नेहमनन्तरम्‌। 

उभयस्मात्‌ सम गच्छन्‌ वातमस्नि च दूपयेत ॥ --च० सि० ४४९ 
५ अथाजुवास्य स्वश्यक्त सुखाम्प॒स्वेदित शने. । “--छु० चि० ३७५८ 
६ भोज्य॑ पुनर्व्यॉधिमपेक्य तद्॒त्‌ प्रकल्पयेद्‌ यूषपयोरसाये । --च० सि० श३४ 

यथोचिताद पादहौन भोजयित्वाइनुवासयेत्‌ । --सु० चि० ३७॥५७ 


भोजयित्वा यथाशाल्र कृतचढ्क्रमण तत. । विसज्य च शहइन्मूत्र यो जयेत स्नेहवस्तिना ॥ 
--सु० चि० ३७५९ 


१३२ कायनिकित्ता 


बाद वस्ति दे देनी चाहिए । इस वात का ध्यान रसे कि रोगी को वस्ध्ति देने के पूर्व 
मल-समृत्रादि वेगो को विश्ष्ट करा दिया जाय | 
(२) प्रधान कर्म 

१ रोगी को वामपाएवं लिटाये । वायाँ पेर फैठा हो और उसके ऊपर दाहिने 
पैर को रखे, जो कुछ झुका हुआ हो और जानु तथा वक्षण से मुटा हुआ हो । रोगी 
अपने हाथ का सिरहाना लगाये। वस्तिनेत्र तथा ग्रुद्ा में स्नेह ूगाकर स्निग्ध करे 
फिर अनुपृष्ठवश वस्तिनेत्र प्रविष्ट करे । 

२ वस्ति देने के बाद एक सी अड्डू गिनने तक रोगी को उत्तान स्थिति मे 
लिटाक्र रखे और हाथ-पर सीधे फैला दे। शयनासन को पर की ओर से ऊंचा कर 
दे। पैर के तलवे में तेल का मुलायम हाथो से मर्दन करे तथा श्रोणिमण्ठठ पर मृद्रु 
अभ्यग कर थपथपी रूगाये | अनुवासन के बाद रोगी कोई श्रम का कार्य न करे । 

३ चिकित्सक सम्यक्‌ अनुवासन के छक्षण देखता रहे । वात और पुरीप के 
साथ विना दाह के उचित कारू में स्नेह यदि छौट आये, तो इसे सम्यक्‌ अनु वासन 
हुआ जानना चाहिए" । 

४ अनुवासनवस्ति की कल्पना रोगानु सार करे और उसमे स्नेह के साथ रे-४ 
ग्राम सेन्धव तथा सौफ १-२ ग्राम पिसा हुआ डालकर हरूका गरम करके वस्ति देने 
से वह सुखपूर्वक वापस लौट आठी हे 

५ यदि उष्ण, तीदण, गुरु होने से, सवात होने या वायु के दवाव के कारण या 
अधिक मात्रा मे होने से वस्ति तुरन्त वापस आ जाये तो पहले की अपेक्षा कम मात्रा 
में पुन अनुवासनवस्ति देनी चाहिएग। 

६ अनुवासन के बाद जिन अगो में पीटा हो रही हो, उनका धीरे-धीरे मर्दन 
करे और सिरहानी छगाकर सुला दे ४ । 

(३ ) पग्चात्कर्म 

स्नेहवस्ति देने के बाद वस्ति के लौटने और रोगी को पथ्य देने तथा उपद्रवों के 

प्रतिकार, ये सव विषय पश्चात्कर्म मे आते है । जैसे-- 





१ सानिल. सपुरीपश्व स्नेह प्रत्येत्ति यस्य तु। ओप चोप विना शीघ्र स सन्‍्यगनुवासित ॥ 
--छु० जि० ३२७६७ 
२ स तु संन्धवचूणन शत्ताहिन च योजित । देय- सुखोष्णश्व तथा निरेति सहसा सुखम ॥ 
--स॒० चि० 3७६ ३ 
३ यस्यानुवासनोी दत्त. सछदन्वक्षमात्रजेत । 
अत्यौष्ण्यादतितदृण्याद्‌ वा वायुना वा प्रयीडित- ॥ 
स वातोइघिकमान्नो वा गुरुत्वाद्‌ वा समेषज । 
तस्याइन्योडल्पतरो देयो न स्निद्यत्यत्ितिष्ठति॥ “->सु० चि० ३७६४-६५ 
४ स्नेद्देन पाष्ण्येड्सुलिपिण्डिकाश्व ये चास्य गात्रावयवा रुगारता- । 
ताश्राबमदनीत सुख॑ ततश्व निद्रामपासीत कृतोपधानः ॥ “-च० सि० ३१० 


वल्तिकमों १३३ 


१. बरित का प्रत्यागमन । 
२ पथ्य आदि व्यवस्था । 
३ उपद्रव और उनका प्रतिकार। 


(१ ) वस्ति का प्रत्यागसन--- 

१ स्नेहवस्ति देने के बाद यदि १२ घण्टे तक भीतर रुकी रहे, तो उसका कार्य 
समुचित हुआ जानना चाहिए। यदि वल्ति शीघ्र ही बाहुर निकल जाये, तो दूसरी 
वल्ति देनी चाहिए" ! 

प्रात ८ बजे कुछ खिलाकर स्नेहवस्ति देनी चाहिए । 

२ २४ घण्टे तक स्नेहवस्ति के वापस आने की प्रतीक्षा करे। यदि फिर भी 
वापस न आये और कोई कष्ट न हो, तो चिन्ता न करे। यदि वस्ति के वापस न 
आने से उदर मे कप्ट हो तो फलवर्ति अथवा तीक्षण वस्ति का प्रयोग कर वस्ति 
का प्रत्यागमन कराये । 

(२ ) पथ्य आदि व्यवस्था+- 

१ वस्ति के वापस आने के बाद एक भोजन-काल उपवास कराकर दूसरे दिन 
मध्याक्ष मे हलका मनोथ्नुकूल भोजन दे । 

२ सायकाल यूष-मासरस आदि अनुकूल भोजन कराकर फिर अनुवासन दे । 
यदि तीसरे दिन या पाँचवे दिन भी अनुवासन देना हो, तो निरूह देकर अनुवासन दे* । 

३ वमन, विरेचन, निरूह और अनुवासन के बाद गरम जल पीना कल्याण- 

कारक होता है । 

( ३ ) स्नेहवस्ति के उपद्रव और उनका प्रतिकार-- 


स्नेहवस्ति देने मे सावधानी न रखने से छह प्रकार" के उपद्रव होते है । जैसे -- 
१ स्नेह का वात से आवृत होना । 
२ स्नेह का पित्त से आवुत होना । 
३ स्‍्तेह का कफ से आवृत होना । 
४ स्नेह का अन्न से आवृत होना । 





१. यस्येह् यामाननुवततंते प्रीन्‌ स्नेहो नर स्थात्‌ स विशुद्धदेह- । 





आश्वागतेध्न्यस्तु पुनविधेय. स्नेहों न च स्नेहयति छमतिष्ठन्‌ ॥ --च० सि० १।॥४६ 
२. निवृत्तिकाल- परमस्रयो यामास्तत- परम्‌ । अद्दोरात्रमुपेक्षेतर, परत फलव्तिभि ॥ 

तीए्णवाँ वस्तिमि. कुर्यांत्‌ यत्न स्नेहनिवृत्तये । --अ० हृ० सू० १९३२-३३ 
३ प्रत्यागते वाप्यनुवासनीये दिवा प्रदेय व्युपिताय भोज्यम्‌ । --च० सि० १२३ 


४ मारुतस्यानुलोम्य च कुर्यादुष्णोदक नृणाम्‌ ॥ 
वमने च निरूददे व विरेके सानुवासने । तस्मादुष्णोदक देय वातसेष्मोपशान्तये ॥ 
--च० सि० ४४४-४ण 
०५ वातपित्तकफात्यन्नपुरीपैराइतस्थ च । अभुक्ते च प्रणीतस्य स्नेहवस्ते" पडापदः ॥ 
-+च० सि० ४२५ 


१३४ कायचिकित्सा 


५ स्नेह का मल से आवृत होना । 

६ अभुक्तदत्त स्नेहवस्ति-उपद्रव । 

(१ ) बातावृत स्नेह--वात रोग मे अल्प एवं शीत्त स्नेहवस्ति कृपित वात से 
आवृत हो जाती है और उसका प्रत्यागमन यथाकाल नही होता । जिससे मुख मे 
कसलापन, जम्भाई, वातज पीडाएँ, कम्पन तथा विपमज्वर आदि रक्षण होते है' । 

चिकित्सा--सस्नेहू, अम्ल-लवणयुक्त रास्तादि निरूहवस्ति दे या रास्नादि तैल, 
पचपुूल क्वाथ और गोमूत्र तथा अम्ल द्रव्य की वस्ति दे । निरूह से शोधन हो जाने 
पर सायकाल भोजनोत्तर रास्नादि तैल की अनुवासनवल्ति दे | 

(२ ) पित्तावृत स्नेह--पित्तप्रधानता मे अत्युष्ण स्नेहवस्ति कृपित पित्त से 
आवृत हो जाती है, जिससे मुख मे कटुरसता, दाह, तृपा, ज्वर, नेत्र-मूत्र-अगो मे 
पीलापन आदि लक्षण होते है* । 

चिकित्सा--इसमे मधुर स्कन्ध तथा तिक्त स्कनन्‍्ध की औपधो से सिद्ध निरुह- 
वस्ति देनी चाहिए । 

( ३ ) फफाव॒त स्नेह--कफदोप की प्रधानता मे अति मूृदु द्वव्यसयुक्त वस्ति 
कुपित कफ से आवृत हो जाती है, जिससे तनन्‍द्रा, शीतज्वर, आलूस्य, अरुचि, मुख- 
माधुयय आदि लक्षण होते है? । ल्‍ 

चिकित्सा--कटु स्कनन्‍्ध एवं कपाय स्कन्ध के द्रव्यो के क्वाथ मे उष्ण, ती६णक्षार, 
गोमूत्र एव सुरा मिलाकर निरूह दे । 

(४ ) अन्नावृत स्नेह--अत्यधिक भोजन के बाद वस्ति देने पर वह अन्न से 
आवबृत होने के कारण छौटती नही है, जिससे छादि, मूर्चछा, अरुचि, ग्लानि, शूल, 
निद्रा, अगमर्दे तथा आम के छक्षण उत्पन्न होते है । 

चिकित्सा“--न्रिकटु चूणं और संन्धव लवण खिलाये। हिड्गु के योग से बने 
हिंग्वादि चूर्ण या हिंग्वष्टक चूर्ण या चित्रकादि वटी दे । त्रिवृत्‌ चूर्ण या अविपत्तिकर 
चूर्ण देकर विरेचन कराये । 

(५ ) प्रुरीषाबृत स्नेह--रोगी को वस्ति देने के पहले यदि मूत्र-पुरीष के वेगों 
से निवृत्त न करा लिया जाये तो स्नेहवस्ति पुरीष से आवृत्त हो जाती है। इसमे 
मल-मूत्र-अधोवायु की रुकावट, पक्‍वाशय मे भारीपन, आध्मान, हृद्ग्रह, श्वास और 
शूल होना--ये लक्षण होते है । 

१. तत्न वाताभिभूते तु स्नेदे मुखऊषायता । जम्भा वातरुजास्तास्ता वेपशुविषमज्वर' ॥ 

न --सु० चि० १७८३ 


२ पित्तामिभूते स्नेद्दे छु सुखस्य कड़॒ता भवेत्‌ । ढाहस्तृष्णा ज्वर- स्वेदो नेन्रमूत्राइपीतता ॥ 
--सु० चि० श७छा८४ 


2 शेेष्माभिभूते स्नेद्दे तु प्रसेको मधुरास्यता। गौरव छदिरुच्छवास- ऋच्छात्‌ शीतज्वरो5रुचि' ॥ 
--छु० चि० १७८५ 


४. कटना लवणाना घ क्वायेश्रणेंश्व पाचनम्‌ । विरेको मृदुरत्रामविद्विता च क्रिया हिता ॥ 
&ः _-च० सि० डरे५ 


वस्तिकर्म १३५ 


घखिकित्सा ।--स्नेहन-स्वेदन करें। शुदा में फलवति छमाकर स्नेह को वापस 
कराये। श्यामात्रिवृत्‌ विल्वादि-सिद्ध निरूहवस्ति देकर पुन. अनुवासनवस्ति दे । 
हिडिगूग्रगन्धादि चूर्ण, शिवाक्षारपाचन चूर्ण आदि का प्रयोग करे। 

( ६ ) अभुक्त वस्तिदान-- बिना भोजन कराये वस्ति देने से गुदा से पत्वाशय 
तक का मार्ग रिक्त होने से दिया हुआ स्नेह वेगपूुर्वक कण्ठ मे आकर बाहर आ 
जाता है। इसमे अगो मे जकडन, अवसाद, मुख में स्नेहगन्ध, कास-श्वास और 
अरुचि--ये लक्षण होते हैं । 

चिकित्सा- श्यामा त्रिवृत्‌ आदि वल्ति मे यव, कोल, कुलत्थ मिलाकर निरूह- 
वस्ति दे । गले को हाथ से मृदु सहलाये, विरेचन दे तथा छदिनाशक चिकित्सा करे। 

सात्रावस्ति 

यह स्नेहवस्ति का ही एक प्रकार है, जिसमें स्नेह की हृस्वमात्रार दी जाती 
है । चक्रपाणि ने तन्व्रान्तर का वचन देकर स्नेहवस्ति का प्रमाण ६ पछ (२८८ 
ग्राम ), अनुवासनवस्ति का प्रमाण ३ पल ( १४४ ग्राम ) और मात्रावस्ति 
का प्रमाण १३ पर ( ७२ ग्राम ) वनलाया है । 


सात्रावस्ति की विशेषता 


यह सदा श्रयोग-योग्य है । इसकी भात्रा कम होने से यह निरापद है। इसके 
साथ निरूहवस्ति देने की आवश्यकता नही है । 

७५ ग्राम से १२० ग्राम तक तिल्‍लनतैल या रोगानुसार कोई भी तेलया घृत 
अल्प छवण मिलाकर गुदा मे सिरिज्ज से प्रविष्ट कराये। वस्ति देने के पूर्व रोगी 
को भोजन करा देना चाहिए । 


सात्रावस्ति के योग्य व्यक्ति 
जो व्यक्ति कार्य करने, व्यायाम करने, भार ढोने या रास्ता चलने से थके हो 
तथा मद्यपान, अतिमैथुन से क्षीण, दुबंल और वातरोग से पीडित हो, उन्हें 
मात्रावस्ति देनी चाहिए । 
इसके प्रयोग मे कोई पथ्य-परिहार की पाबवन्दी नही है । यह बालक, वृद्ध, 
राजा, रईस, सुकूमार लोगो के लिए प्रशस्त है । यह वृहण करती है और वातरोगो 
को मिटाती है" । 


१ देयामाबिल्वादिसिद्धेश्न निरूदे सानुवासने । नि्रेद विधिना सम्यगुदावतंदरेण च ॥ 


->च० सि० ४॥३७ 

९ कंण्ठादागच्छत स्तम्मकण्ठ्भ्रदविरेचने । छर्दिष्नीभि. क्रियामिश्व तस्य कार्य निवर्तनम॥ 

->च० सि० ४४० 

३ हस्वाया स्लेहमात्राया. मात्रावस्तिः समो भवेत । --च० सि० ४५३ 
४. कमन्यायामभाराध्वयानस््रीकपितेषु च । दुबले वातभग्ने च मात्रावस्ति. सदा मत- ॥ 

यथेष्टाहारचेष्टस्य सर्वकाल॑ निरत्यय. | --च० सिं० ४५२-५३ 


५, स्नेददमात्राविधान हि बृंहइण बातरोगनुत्‌ । --च० सि० ४५४ 


१३६६ फ्रायचिकित्सा 


उत्तरवस्ति 

स्त्रियों में अपत्यपथ से गर्भाशय मे और पुरुषों में मूत्रमार्ग से मूत्राशय में दी 
जाने वाली वस्ति को उत्तरवस्ति कहते है। यहाँ इसी सन्दर्भ का व्याख्यान किया 
जायेगा । 

उत्तरवस्ति--उत्त रवस्ति शब्द का निर्वेचन दो प्रकार से किया जाता हे--१. 
उत्तर मार्ग से दी जाने के कारण 'उत्तरवस्ति” यह सज्ञा है तथा २ उत्तर अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ भुणसम्पन्न होने के कारण 'उत्तरवस्ति” कहलाती है" । 

उत्तरवस्ति-नेत्र 

यह नेत्र स्वर्ण या चॉदी का बनाने के लिए प्राचीन आचार्यों ने निर्देश दिया हे । 
सुभ्रुत ने इसका प्रमाण १४ अग्रुल बतलाया है। नेत्र की आकृति कनेर के फूल के 
मूल जेंसी, गोपुच्छ के समान मूल में चौडी और अग्रभाग मे सिकुडी होनी चाहिए । 
इसका छिद्र सरसो के दाने के प्रवेश-योग्य होना चाहिए। इसमे दो काणिकाएँ होती 
है। एक मूलभाग मे वस्ति को बाँधने के लिए और दूसरी एकदम बीच मे होती 
है । मध्यकणिका तक ही अर्थात्‌ ६ या ७ अगुल' नेत्र प्रविष्ट किया जाता हे । 

स्त्रियों के लिए नेत्र १० अगुल लूम्बा होना चाहिए। इसकी स्थूलता मृत्रवह 
स्रोत के छिद्र के अनुसार होनी चाहिए। अपत्यमार्ग मे नेत्र का प्रवेश ४ अग्रुल; तक 
और मूत्रमार्ग में २ अग्रुल तक करना चाहिए । 

उत्तरवस्ति-पुटक 

बकरी या भेड की वस्ति से इसका निर्माण करना चाहिए। उत्तरवस्ति की 
मात्रा कम होने के नाते इसके किए वस्तियन्त्र छोटा ही चाहिए । 

बालिकाओं मे नेत्र १ अग्रुल ही प्रविष्ट करना चाहिए और उनके अपत्यमार्ग 
मे उत्तरवस्ति नही देनी चाहिए । 

उत्तरवस्ति को सात्रा 

सुश्रुत ने पुरुषों मे ( २५ वर्ष के युवा मे ) स्नेह का प्रमाण १ प्रकुच ( ४० 

ग्राम ) कहा है और २५ से कम आयु वालो मे स्वविवेक के अनुसार उक्त मात्रा के 


किसी अश का प्रयोग करना चाहिए, यह निर्देश दिया है । 
स्त्रियो मे उत्तरवस्ति का प्रमाण उनके हाथ से १ प्रसृति ( एक पसर ) कहा 





९, उत्तरवस्तिसश्ञा उत्तरभाग दोयमानतया कि वा श्रेष्टमुणतया उत्तरवस्ति । 
--च० सि० ९५० पर चक्रपाणि 
२. सप्ताडगुल पर नेत्र प्रणिधेय मिषग्विदा । 
३. तासामपत्यमार्गेटतु निदध्याचचतुर्‌ड्युलम्‌ । दृयढगुल मूत्रमागें तु कन्याना त्वेकमढ्युलम ॥ 
--सु० चि० ३७॥१०५ 
४ स्नेइप्रमाण परम अकुन्नश्चात्र कीतित । ; 
पदत्नविशादधोी मात्रां विदध्याद बुद्धिकल्पिताम्‌ ॥ “-स्चु० चि० ३७१० 


दस्तिकमो 


१३७ 


गया हे और यदि गर्भाणय-णोवन के लिए देना हो तो २ प्रयृति ( २ पर था १ 
अजलि ) की मात्रा देनी चाहिए" । 

क्वाथ के द्वारा निरुह उत्त रवस्ति देनी हो तो पुरुषों मे एक प्रसृति और स्त्रियों 
में गर्भाशय-शोधन के लिए दो प्रसृति देनी चाहिए। १२ वर्ष से कम आयु की 
कन्याओ मे १ प्रसृति की समूत्राणयगत वस्ति ही देनी चाहिए*। 


१ मूत्रौकसाद 
४. मृत्रोत्मग 

७. अष्ठीला 

१० वातकुण्डलिका 
१३, वस्तिकुण्डल 
१६ वस्तिशूल 
१९ शुक्रदोप 


१ योनिश्रश 
४ योनिशूछ 
७ रजोष्वरोध 
१०, वन्ध्यत्व । 


१ बातला योनि 

४ त्रिदोषजा योनि 

७० अच रणा योनि 
१० उपप्लुता योनि 
१३ कंणिनी योनि 
१६ सूचीमुखी योनि 
१९. पषण्डटी योनि 


२ पित्तला योनि 
पर, अरजस्का योनि 
८. अतिचरणा योनि 
११ परिप्लुता योनि 
१४ पुत्रष्ती योनि 
१७, शुष्का योनि 
२०. महा योनि । 


उत्तरवस्ति-विधि 


उत्तरवस्ति-योग्य रोग) 
२ मूत्रजठर ३ मृत्रकुच्छ 
५ सक्षय ६ मूत्रातीत 
८. वातवस्ति ९ उष्णवात 
११ ग्रन्थि १२ विड्विधात 
१४ शर्करा १५. अश्मरी 
१७ वक्षणशुल १८ मेहनशुरूू 
२० क्‍्लैग्य २१ ध्वजभज् । 
गर्भाशयिक उत्तरवस्ति-पोग्य रोग 
२ रजोदोप ३ योनिदोप 
५. तीन्र योनिव्यापद्‌ ६ असूरदर 
८ अकाल रज प्रवृत्ति ९ अपरा द्वारा 
गर्म-निरोध 
उत्तरवस्ति-पोग्य २० योनिव्यापद्‌ 


३ बलेष्मलछा योनि 

६. असृजा योनि 

९, प्राकृचरणा योनि 
१२ उदावतिनी योनि 
१५ अन्तमुंखी योनि 
१८. वाभिनी योनि 


समस्त विधि को तीन भागों मे विभक्त किया जा सकता है--१. पूर्वकर्म, 
३. प्रधानकर्म और ३. पश्चात्कर्म । 
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१ (क ) स्नेदस्य भ्रसत चात्र स्वाड्युलीमू लसम्मितम्‌ । 
( ख ) गर्भाशयविशुद्धयथे॑ स्नेद्देन दिग्ुणेन तु॥ 
* वंवाथप्रमाण प्रस॒तं स्त्रिया द्विप्रसतं भवेत्‌ । कन्येतर॒स्य कन्याया तद्गद्‌ वस्तिप्रमाणकम्‌ ॥ 


३, च० सि० १४५ तथा सु० चि० ३७/१२५-१२६ | 


--सु० चि० ३७॥१०६ 
--सु० चि० ३७।११६ 


--चधु० चि० ३७११७ 


१३८ कायचिकित्सा 
( १) पृव्॑कर्स 


१. रोगी की परीक्षा तथा उत्तरवस्ति देने का निश्चय । 

२ रोगी को वस्ति के लिए तेयार करना । 

(१ ) रोगी-परीक्षा -सर्वेप्रथम रोगी का निरीक्षण कर उसकी वस्ति-योग्यता 
का निश्चय करे । आचार्य चरक ने तेरह प्रकार के मृत्ररोगो मे उत्तरवस्ति देने का 
आदेश दिया है, जिनका वर्णन चरक० सिद्धि० अ० ९ में किया गया है | सुश्रुताचार्य 
ने सुश्नुतृ० चि० अ० ३७ मे उत्तरवस्ति के योग्य रोगो को वतलाया है । चरक० 
चि० अ० ३० में बीस योनिव्यापदों का वर्णन है तथा सिद्धि० अ० ९ में कतिपय 
स्त्री रोगो मे उत्तरवस्ति देने की वात कही गयी हे । 

उत्तरवस्ति स्त्रियों भे गर्भाशय तथा मूत्राशय मे और पुरुषों में भूत्राशय में दी 
जाती है । रोगी की परीक्षा कर किसे कौन-सी वस्ति देय है, इसका निश्चय करे। 

उत्तरवस्ति दो प्रकार की होती है--१. निर्ह और २ स्नेह । इनमे से कौन- 
सी वस्ति देना रोग के निराकरण मे उपयोगी होगा, यह भी निश्चय करके उसकी 
कल्पना करे । 

( २ ) रोगी को उत्त रवस्ति हेतु तंयार करना--रोगी को वस्ति देने के पहले 
यवागु या बार्ली दूध-घी के साथ खिलाये, यदि मासाद व्यक्ति हो तो उसे मासरस 
युक्त भोजन दे । रोगी के नितम्ब, कटि, पाश्वे और वक्षण-प्रदेश का अभ्यग कराये। 
रोगी सल-मृत्र वेग से निवृत्त हो । 

सामग्री--व स्ति मे देने की सामग्री तैयार रखे और सम्भावित उपद्रवों के शमन 
के लिए भी आवश्यक औषधो को एकत्र कर ले, जिससे कोई सकट आ पड़े तो 
उनका उपयोग हो सके और सकट टल जाये । सिरिञ्ज, मूत्रशछाका और गर्भाशय- 
शलाका आदि को विसक्रामित कर ले । 

(२ ) प्रधानकर्म 

इसमे दो बाते मुख्य है--१. वस्ति देना तथा २ उसकी देखरेख करना । 

(१ ) वस्तिदान--पुरुष-रोगी को जानु जितने ऊँचे गहेदार ठेबिल या चौकी 
पर बैठाकर तेलाभ्यग कराये। फिर उपस्थ को प्रह्ृप्ट कर, स्निग्ध कर, स्तिग्ध 
शलाका को उसमे प्रविष्ट कर, वस्ति-पर्यन्त मार्ग की परीक्षा करे, जिससे यह 
अनुमान छग जाये कि कितनी दूर तक वस्तिनेत्र को प्रविष्ट कराना होगा । 

तदनन्तर वस्तिनेत्र को स्निग्ध कर सेवनी के समानान्तर शने -शर्ने प्रविष्ट 
करे । इस कार्य के छिए रबर का कैथेटर प्रयोग करना उत्तम है फिर नेत्र का 
दूसरा सिरा सिरिज्ज में लगाकर धीरे-धीरे औषध को भीतर प्रविप्ट कराये । 
ओऔषध सुखोष्ण और निरापद होनी चाहिए। औषध के वस्ति मे चले जाने के बाद 


नेत्र को सावधानी से निकाल ले । 
नारी को बह्ति देना स्त्री को टेबिल या चौकी पर उत्तान सुलाकर जानु 


१, च० सि० ९॥५३-५६ । २, च० सि० ९६७ तथा सु० चि० ३७११०-११४ | 


वस्तिकर्म १३९ 


जौर ऊग तो पफैकारर नये । बलण एच यरित प्रदश पर अभ्यग 
बन्ति देनी हो, तो वस्सिशराका से मार्ग-परीक्षा करें। यदि 
गर्भाशय मे देनी हो तो उसमे मार्ग मे घ्का प्रविष्ट कर साग-परीक्षण करे। 
फिर गर्भाशय का गेन्युद्ा ( एंकशाधाए्प्ता/पाँत ) गर्नाशय में प्रचिप्ट कराकर पीछे 
का भाग भौषधयुक्त सिरिज्स के साथ जोडपर औपध अन्दर प्रविष्ट कराये, और 
फिर उसे सावधानी में साथ निया दे । 

(२ ) निरीक्षण या वदेपरेघ-गदि गाव को उत्तरवस्ति दी गयी हो, तो 
मंधथ लौट थानी है और एमे सम्यकर योग समझे । एस तरड दो या नीन वस्तियाँ दे । 
यदि स्नेह की उत्तरवन्नि दी गगी हो, तो वह गलदी नहीं ररौटती और वह स्मेहवस्ति 
के समान भीतर रहुढ़र कारये करती है । उत्तरबन्ति ३-३ दिन के अन्तर से दो या 
ठीन बार दे । स्थियों मे रपोदर्शन बन्द होने के बाद ३-८ दिन प्रतिदिन बर्ति दे । 

( ३ ) पद्चात्कर्म 

उत्त रवस्ति के यापस ने आने पर १२-१४ घण्टे प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर 
भी न ावे तो उसका प्रत्याउतेन कराना चाहिए । बरित देने के बाद कोई वेदना- 
निवारक ओऔपध देनी चाहिए। निद्वोदय रस २५० मि० ग्रा० की १ मानना दिन में 
३ बार दें। स्थानीय अभ्यग थोर मृदु स्थेद करना चाहिए । 

यदि वस्ति प्रत्यावतित न ही, तो निम्न डिय्रित बरति का प्रयोग करें -- 

विप्पल्यादि वति--पिप्पी, सेघानमकफ, गृहधूम, अपामार्गपत्र, बवैगन के बीज, 
निर्गुण्डीपन्न, अमलतामफलमज्जा तथा कटसरैया --टनको गोमुश्र में पीसकर नीबू का 
रस ओर गुड मिलाकर यवाकार वर्ती बनाये । जो अगुप्ठमूल्ल के समान मोटी हो । 
इसे गुदा में लूगाये। गुदा मे सवेदना डोने से मरप्रवृत्ति के साथ मृत की भी प्रवृत्ति 
होती है और वस्ति वापस आ जाती है । वक्षण और वस्तिप्रदेश में धीरे-धीरे दबाये । 

भोजन--वस्ति के छौटने के बाद दूध, यूप अथवा मासरमसयुक्त भोजन दे। 
इसका सम्यग्योग, परिहार और व्यापत्‌ आदि अनुवासनवस्ति के समान जाने । 

वक्तव्य---कदाचित्‌ औपध-वेग था वस्ति पर आधात या गर्भाशय-ग्रीवा की 
उत्तेजना से अवसाद ( $॥0०८ ) के लक्षण उत्पन्न हो जाते है, जिसमे अतिस्वेदागम 
होता है और मूर्च्ठा आती है। इसका उपचार तत्परता से करे। मूर्च्छा को दूर 
करने के उपाय नस्य, शीत जछू परिषेक आदि करे । १०-१५ मिनट के अन्तर 
से द्ाक्षासव या दशमूलारिप्ट मे फस्तूरीभरव रस २४० ग्राम|१ मात्रा पिलाते रहे, 
जब तक रोगी सामान्य न हो जाये । 

कतिपय वस्ति-कल्प 
वात-विकार में निरूहवस्ति 
१. बेल की छाल, गनियार की छाल, सोनापाठा की छाल, गरम्भार की छारू 


और पाढल की छाल के क्वाथ मे घृत-तैल-वसा-मज्जा और मासरस का प्रक्षेप 
देकर वातज रोगो मे वस्ति दे । 


क+ कि 
ड़ नि 


१४७० फकायबिकित्सा 


२ जी, बेर, कुलथी और शाल्िपर्णी फे क्वाथ में चारो रनेहू तथा मासरस 
मिलाकर निरूहवस्ति दे । 

३ गुरुच, आँवला, हर्रा, बहेडा, सरिवन, पिठवन, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, 
गोखरू, वेल, गतिआर, सोनापाठा, गम्भा र, पाढल , रास्ता, वरिआर--प्रत्येक १ पछ 
( ४० ग्राम ), अजामास ३२ पल ( १६०० ग्राम ) लेकर १३६ पल पानी में चतुर्था- 
शावशिष्ट क्वाथ करे । फिर छानकर इसमे से ८ पल लेकर उसमे प्रियगु, नागरमोथा, 
सेधानमक, सौफ, वच, पिप्पछी, अजवायन, कूठ और बिल्व का प्रीसा हुआ कल्क 
तथा गुड प्रत्येक १२ ग्राम मिलाये और मदनफरूकल्क २५ ग्राम, मधु, घृत, दूध, 
शुक्त, काजी, मस्तु और गोमूत्र उचित प्रमाण में मिक्ताकर वस्ति दे । 

यह बल-वीयंवर्धक, अग्निवधंक और वातनाशक है" । 

पित्त-विकार मे निरूहवस्ति 

१ नरू ( नरसरू ) का मूल, बेत का मूल, जलवेत का मुरू, कमलछ, शैवाल, 
इनके क्वाथ में चीनी, मधु, घी और दूध मिलाकर वस्ति दे । 

२ मजीठ, सारिवा, अनन्तमूल, क्षीरविदारी और मुलहठी के क्वाथ में चीनी- 
घी-मधु-दुघध मिलाकर वस्ति दे । 

३ न्यग्रोधादिगण् की ओऔपधो के क्वाथ मे दूध-चीनी-मधु-घृत मिलाकर वस्ति दे । 

कफ-विकार में निरूह 

१. आरग्वधादि गण के क्वाथ की वस्ति दे । 

२. हल्दी, तरिफला, केवटी मोथा, दारुहल्दी के क्वाथ की वस्ति दे । 

३. पिप्पछी व चित्रक के क्वाथ में यवक्षार, गोमूत्र व मधु मिलाकर वस्ति दे । 

४. कटफलादि ( सु० चि० ३८ ) वस्ति दें । 

माघुतेलिक वस्ति 

मधु और तेल समान भाग ( १२० ग्राम ), सेधानसक १२ ग्राम, सौफ २५ 
ग्राम ( कल्क ) को एरण्डमूल क्वाथ ३ लीटर मे मिलाकर दी हुई वस्ति माधुतेलिक 
कहलाती है । यह रसायन है तथा प्रमेह, अर्श, कृमि विकारनाशक है । 

युक्तरथवस्ति 

एरण्डमूल क्वाथ ह लीटर मे मधु, तल, सेन्धव, वच, पिप्पी और मदनफल 

मिलाकर वस्ति दे । इसे युक्तरथवस्ति कहते है । 
सिद्धवस्ति 
लघु पत्चमूल क्वाथ, तिलतैल, पीपर, मधु, सैन्धव और मुलहठी मिली वस्ति 
सिद्धवस्ति कही जाती है। 
यापनवस्ति 
बला, अतिबला (ककहिया ), विदारीकन्द, शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, छोटी कटेरी 
बडी कटेरी, दर्भगूल, यव, फालसा, गम्भार, बिल्वमुल से सिद्ध दुध मे यष्टीमश्लु 


१, सु० नि० ३८४७-४० | २ सु सू० शटाउ८ । 


वस्तिकर्म १४१ 


और मदनफल कल्क तथा मधु-घी एवं सोचर लवण डालकर वस्ति दे। यह सद्य 
बलदायक है । 
रसायन और वाजीकरण वस्तियों 


१ रूघु पदच्चमूल से सिद्ध दूध मे तीतर, मयूर तथा हस का मासरस तथा 
रास्ता, मदनफल, पिप्पली, इन्द्रजी का कल्क एवं छत, तेल तथा ग्रुड मिलाकर 
वस्ति दे । यह वस्ति बल-वीये तथा वर्ण कर है । 

२ दशमूल कल्क़ और कुक्‍्कुटमास डाकूकर क्षीरपाक-विधि से दृध पकाये और 
उसमे पिप्पली, यप्टी मधु, रास्ता, मदनफल का कलक एवं चीनी, मधु, घृत मिलाकर 
वस्ति दे । यह कामपिपासुओ के लिए वबलसजनन है । 

वक्तव्य--निरूहवस्ति--इतमे सामान्यत' क्‍्वाथ इ लीटर, मधु, तेल, घृत प्रत्येक 
१००-१०० ग्राम और कल्क १२ ग्राम होना चाहिए । 

अनुवासनवस्ति-कल्प 

१ दश्षपुादि अनुवासन--तिलूतेछ २ आढक, दशमूल, बला, रास्ना, असगन्ध, 
पुनरनेवा, भारगी, वासा, रोहिष तृण, शतावर, कटसरेया, काकनाशा, प्रत्येक १-१ 
पल, जौ, उडद, बेर, कुलथी, तीसी, प्रत्येक २-२ पल लेकर जोकुट कर ८ द्रोण 
जल में पकाये, २ द्रोण बचे तो छान ले। फिर इसमे अष्टवर्ग, यष्टीमधु, जीवन्ती, 
मुदगपर्णी, माषपर्णी, इनमे से प्रत्येक १ पल लेकर, उसका कल्क बनाकर डालकर 
तेल सिद्ध करे । इस तैरू की अनुवासनवस्ति देने से वातरोग नष्ट होते है । 

२ दशमूलादि तेल में आनूप जीवों की चर्बी और जीवनीय गण का कल्‍्क 
डालकर अनुवासनवस्ति दे । 


उत्तरवस्ति-कल्प 


१ गम्भार और कुटज की छाल के क्वाथ मे घृत मिलाकर उत्तरवस्ति देने से 
अरजस्का और पुत्रष्ती योनि मे छाभ होता है । 

२. दशसूल-सिद्ध तैल की तथा त्रिवृत्‌-तिद्व तेछ की उत्त रवस्ति महायोनि और 
उदावृत्ता योनि मे दे । 

वक्तव्य--सतामान्यत वस्ति-चिकित्सा वातरोग की सर्वोत्तम चिकित्सा है, फिर 
भी वस्ति का क्षेत्र बडा व्यापक है, क्योकि कोई भी रोग हो, उसमे वातानुबन्ध 
होता है और वात के बिना कफ-पित्त की कोई क्रिया या विक्रिया नही हो सकती । 
अत वात के शमन का सभी प्रकार के रोगो पर प्रभाव पडता है। अतएवं वस्ति 
की बहुत-सी कल्पनाओ का वर्णन सहिताग्रन्थों मे उपलब्ध होता है। जैसे-- 
वृहणवस्ति, लेखनवस्ति, शोधनवस्ति, शमनवस्ति, शुक्रकृतु, प्रमेहनाशक, कृमिघ्न, 
चक्षप्य, अग्निदीपन, शिर शुलनाशक, वृष्य, रसायन आदि वस्तियाँ विभिन्न 
प्रयोजनो से प्रयुक्त होती है। वस्तिकर्म अभ्यासी और अनुभवी श्विकित्सक से ही 
फराये। 


कही अटी % 


्ीी री 
न्‍् है 
कि री प 
ही 


सप्तम अध्याथ 


नस्थकर्म 
परिचय और परिभाषा 


जो ओषध-द्रव्य सूक्ष्मचूर्ण अथवा द्रव के रूप मे नापमिका के रन्ध्रो मे सुंघाया 
या टपकाया जाता है, उसे नस्य कहते हे" 


नासिका शिर का द्वार हे और इस द्वार से दी हुई औपध नासारन्श्रो मे प्रविष्ट 
होकर सम्पूर्ण शिर मे व्याप्त हो जाती है, जिससे ऊर्ध्व॑जन्रुगत रोगो में बडा राभ 
होता है? । 

शिरः उत्तमाज है, जिसमे इन्द्रिय तथा इन्द्रियों के प्राणो का वहन करनेवाले 
स्रोतस स्थित है। श्रोत्र, श्वुगाटक, कण्ठ, चक्षु आदि के शिरामुखो के मार्ग शिर मे 
खुलते है। यह प्रत्यक्षमेव देखा जाता है कि नस्य के प्रयोग से शिर स्थ विकृृत कफ- 
द्रव जब नासामार्ग से ख़रवित हो जाता है, तो शिर शुरू, दुष्ट प्रतिश्याय, शिरो- 
गौरव, अर्धावभेदक, अपस्मार और मृूर्च्छा मे सद्य आरोग्य-लाभ होता है । 


पर्याय--शिरोविरेचन, मूर्धंविरेचन, नस्त कम, नस्त प्रच्छर्दन, शिरोविरेक, 
नस्य, नावन--ये पर्याय है । 

सन्दर्भ-प्रन्थ-- 

१ चरकसहिता- सिद्धि० अ० १, २, ९।॥ 

२ सुश्रुतसहिता--चिकित्सा० अ० ४०। 

३ अष्टाज़ूसग्रह--सूत्र० अ० २९ । 

४ अष्टाजूहदय--सूत्र० अ० २० | 

५ भावप्रकाश- पञ्चकर्मविधि । 





१ नस्य तत्कथ्यते धीरेनांसाग्राह्म यदौषधम्‌ । नावन॑ नस्यकर्मेति तस्य मनामद्॒य मतम्‌ ॥ 
“--मभे० प्र० पू० ख० पच० 
२. ऊध्वेजन्नुविकारेषु विशेषाज्नस्यमिष्यत्ते । 
नासा हि शिरसो द्वार तेन तदब्याप्य हन्ति तानू ॥| 
--अ० हृ० सू० २०४ 
३. शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रियप्राणवहानि च स्लोतासि सूयमिव गभस्तय सश्रितानि । 
--च० सिं० ९४ 
४ अपामार्गस्य बीजानि ***। . दथात शौष॑विरेचने । 


गौरवे शिग्स शूले पीनसेडर्धावभेदके | क्रिमिब्याधावपस्मारे प्राणनाशे प्रमोहके ॥ 
“+वं० सू० २॥३ <, 


नस्पकर्म की उपयोगिता और छाभ 
१ नस्यकार्म रनेहन, शोधन विरेचन, स्तग्भन, तर्पण, शमन, कर्षण, बृहण 
और सज्ना-प्रबोधन आदि ऊफार्यो को करता है, जिमसे उसके बहुआयामी कार्यक्षमता 
का विस्तृत जान होता दे । 
२ नग्य के प्रयोग से नासान्तर्गंत श्रूप्मिक कला में क्षोभ होता है और सम्बद्ध 
अवयबो में अवरुद्ध कफ द्वथित होकर नासादह्वार से बाहर निकल जाता है और 


व न्‍+०न्‍न्‍मन 





१.(क) च० सिं० ै२०। (सत)सु० चि० ४०४७। (ग)ज० ढ़० यू० २०१२१-१३। 
२ चरक० सिद्धि० २२२ । 


हु 


पृडड कायचिक्षिस्सा 


अवरोध दूर हो जाता है । फलत शिर का रक्तसवहन तेज हो जाता है तथा प्राण- 
वह स्रोतोध्वरोध दूर हो जाता हे । 

३ नस्य-देने से नासागत सकोच ( $॥8»॥ ) दूर हो जाता है और श्रास- 
नलिका के सकोच पर भी विस्फारक प्रभाव पडता है, जिससे कफ निष्कासित 
होकर श्रासावरोध दूर हो जाता है । 

४ नस्य-सेवन से नेत्र-कर्ण-नासिका के रोग, वाछो का झडना या सफेद होनी 
पीनस, अर्धावभेदक, मन्यास्तम्भ, शिर शुरू, अदित और हनुग्रह रोग नष्ट होते है। 

५ नस्यकर्म से मुखमण्डल प्रसन्न, विकसित एवं भरा हुआ तथा स्वर स्निग्ध, 
स्थिर और गम्भीर ध्वनियुक्त होता हे । ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बढती है, वृद्धावस्था 
देर से आती है, हनु, दन्‍्त, वाहु और उर स्थरू दृढ तथा बलवान होते है। चेहरे 
पर या शरीराबयवो पर झ्ूरियाँ पड जाती है और ऊध्वेजत्रुगत रोग नही होते । 

६ नस्थकर्म अवबाहुक, ग्रीवास्तम्भ आदि वातव्याधि, ऊध्व॑जन्रुगत रोग और 
कफज रोगो मे तथा बृहण एवं शमन या शोधन --इन तीनो रूपो मे ाभ पहुँचाता है। 

७ (क ) स्निग्ध नस्य शिर स्थ नाडीमण्डरू का वृहण, तर्पण तथा शमन 
करता है । 

( ख ) ती&८ण नस्य शोधन का कार्य करता है । 

(ग ) दृध, शर्करोदक या मासरस आदि का स्नेह के साथ प्रयोग करने से 
बहुण, तपंण आदि कार्य होते है । 

(ध ) चूर्ण के रूप मे दिया हुआ प्रधमव नस्य अपने कठु, तीक्ष्ण एवं उष्ण 
गुण से गन्धवह स्त्रोत को उत्तेजित कर कफ का स्नाव कराता है, जिससे शोधन हो 
जाने से जत्रु के ऊध्वेभाग में होनेवाले विकारों का शमन हो जाता है । 

८० जत्रु के ऊपर होने वाले शिर के विकारो मे नस्य की विशेष उपयोगिता है, 
क्योकि नासिका को शिर का द्वार माना गया है और इस द्वार से प्रविष्ट नस्य 
सपूर्ण शिर मे व्याप्त होकर शिर के विकारो को नष्ट करता है । इस प्रकार नस्यकर्म 
उत्तमाजु की व्यवस्था को सुचारु बनाकर सम्पूर्ण दैहिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित 
करने में महान्‌ योगदान करता हे और इसकी उपयोगिता और छाभ प्रत्यक्ष अनुभव- 
सिद्ध है । 

नस्य के प्रकार 
आचार्य चरक ने पाँच प्रकार के नस्य" का उल्लेख किया है--- 
१ नावन नस्य--यह १ स्नेहन और २. शोधन भेद से दो प्रकार का होता है। 


१. नावन॑ चावपीटश्व ध्मापन धूम एवं च। प्रतिमशंश्व विशेय॑ नस्त कर्म तु पद्मनथा ॥ 
सस्‍्नेहन शोधन चैव दिविध नावन स्मृतम्‌ | शोधन स्तस्मनश्व स्थादवपीडो द्विधा मत ॥ 
चूणस्याध्मापन तद्धि देदखोतोविशोधनस्‌ । विशेयस्त्िविधो धूम- प्रायक्त शमनादिक ॥ 


प्रतिमशों भवैद स्नेहों निर्दोप उमया्थकृत्‌ । एवं तद् रेचन कम तपणं शमन तरिधा ॥ 
ज्व््चर्क० सिंद्धि० ९८९१२ 


सस्यकर्म १४ण्‌ 


२ अवपोड नस्य -- यह १. शोधन और २. स्तम्भन भेद से दो प्रकार का 


होता है । 

रे ध्मापन | 

४. घूम नस्थ--यह ३ प्रकार का होता है--१. प्रायोगिक, २. वरेचनिक और 
३ स्नेहिक घूम । 

५ प्रतिमर्श नस्य--यह दो प्रकार का होता है--१. स्नेहन और २ विरेचन । 

कर्म के आधार पर नस्य-भेद 
कर्म के अनुसार--१ रेचन, २ तर्पण और ३. शमन, ये तीन भेद हैं । 
नस्य के भेद में मतभेद 
नस्प 


। | 
| | | | | | | 


घरक॒ सुश्रुत वासरभट काश्यप शाड्भंधघधर भोज. विदेह 


| | | 
नावन शिरोविरेचन विरेचन वृहण . रेचन प्रायोगिक सज्ञाप्रवोधन 





अवपीड स्नेहन बृहण कर्षण. स्नेहन स्तेहिक स्नैहिक 
ध्मापन शमन 
घूम 
प्रतिमर्श 
आश्रय-भेद से तस्प-भेद" 

नस्य 

| न न 
| | | | | | | 
फल पत्र मुल कन्द पुष्प निर्यास त्वक्‌ 


अपामार्ग तुलसी अर हरिद्रा लीप्रा देवदार तेजोवती 
पिप्पणी  सप्तपर्ण अछर्क॑ सोठ मदन हिंगु गुडूची 
विडग आरमग्वध कुष्ठ मूली सप्तपर्ण अगुरु इयुदी 
भरिच मूछक नागदन्ती रूशुन निम्व सरल शोभाज्जन 


शिग्रु शगवेर बच आदि अरे शल्लकी दालचीनी 
शिरीष छशुन भारगी आदि महुआ मेढासीगी 
यवानी तालीशपत्र मालकागनी लाक्षा 

एला वमालपत्र ब्राह्मी आदि 

हरेणका आदि अतीस 

आदि आदि 


१. शिरोविरेचनं सप्तविधम--फल-पतन्र-मूल-कन्द-पुष्प-निर्यास-त्वगाअ्यमेदात्‌ । 
न्‍-व0०वि० ८!१५४ 


१०७ का० च० 


_अरक्‍तरपकात, 


प्षद्‌ कायचिकित्सा 


इन द्रव्यो के कल्क, स्वरस, चूर्ण, घूम या इनसे सिद्ध किये गये तेल या घृत 

का नस्यार्थ प्रयोग किया जा सकता है । 
(१ ) नावन नस्य 

झई के फाहे को स्नेह मे डुबोकर नासिका के छिद्रो मे दूँद-बूँद टपकाना नावन 
कहा जाता है । यह सववदा प्रयोग-योग्य नस्य है । इसके--१. स्नेहन और २ शोधन, 
ये दो प्रकार है । 

नस्य शब्द विशेषार्थवोधक 

'शिर शुन्यता को हटाने, ग्रीवा-स्कन्ध-वक्ष स्थल का वल बढाने और दृष्टि 
के तेज के सवर्धन के लिए जिस स्नेहन नस्य का प्रयोग किया जाता है, उसे नसय" 
कहा जाता है ।' 


स्‍्नेहन नस्प फी सात्रा 
स्नेहन नस्य 
| 
| | 
उत्तम मात्रा मध्यम मात्रा हीन मात्रा 
३२ बूँद १६ बूँद ८ बूँद 
प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक 
नासाछिद्र मे नासाछिद्र में नासाछिद्र मे 
शोधन नावन 


इसमे पिप्पली, विडग, सहिजन-बीज, अपामार्गं-बीज आदि से सिद्ध स्नेह का 
नस्य दिया जाता है । 

सात्रा--उत्तम ८ बूँद, मध्यम ६ बूँद, हीन ४ बूँद प्रत्येक नासिकापुट मे । 

समय--शोधन नावन को कफज विकारो मे पूर्वाह्न, पित्तज मे भध्याह्न और 
वातज भे अपराह्ु मे दे । 

(२ ) अवपीड नस्य 

जब किसी ओऔषध के कल्क को निचोडकर उसका रस नासिका मे डाला जाता 
है, तो उसे अवपीड नस्य कहते है। येह--१ शोधन और २. स्तम्भन भेद से दो 
प्रकार का होता है | 

सात्रा-- उत्तम ८ बूँद, मध्यम ६ बूँद और हीन ४ दूँद है । 

प्रयोग--मूर्च्छा, सपंदश या शिर मे कफ भरे रहने पर सैधवपिप्पल्यादि शोधन 
अवपीड नस्य देना चाहिए । 


१. तत्र यः स्नेहनाथे शल्यशिरसा ओोवास्कन्धोरसां च बलसअननार इृष्टिपसादजननार्थ वा 
स्नेहो विधीयते तस्मिन्‌ वेशेषिको नस्यशब्दः । .सु० चि० ४भशर 


तनस्पकभ् १४७ 


रक्तपित्त मे रक्तस्तम्भनार्थ अथवा क्षीणो मे दोषशमनार्थ स्तम्मन अवपीड नस्य 
देना चाहिए। इस नस्य मे दुग्ध, इक्षुरस, छत, दुर्वास्व॒रस, दाडिसपुष्परव रस, 
शर्करोदक आदि का प्रयोग किया जाता है । 


(३ ) ध्मापन नसस्‍्य 


१ मापन नस्य का दूसरा नाम प्रधमन नस्य है । यह शोधन नस्य है । इसमे 
ओऔपध-चूर्ण को एक छह भँगुल लम्बी, दोनो छोर मे खुली नली मे रखकर नासिका 
में फूंक दिया जाता है । इसका प्रयोग उनन्‍्माद, अपस्मार आदि में किया जाता है। 

२ इसके प्रयोग का दूसरा प्रकार है--औषध-चूर्ण को वीस-पचीस ग्राम लेकर 
किसी वस्त्रखण्ड मे बाधकर पोटली बना ले और उसे नातिका से सटाकर जोर से 
सूँघे । वारी-बारी से एक नासाछिद्र को वन्द कर दूसरे से सूंघे । 

(४ ) घूम नस्य 

१ औषध को चिलम की आग में रखकर हुक्‍्के पर चढाकर नासिका द्वारा 
धुआँ खीचने को धृम नस्य कहा जाता है । धुएँ को नाक से खीचकर मुख से निकालना 
चाहिए । ' 

२ इसका दूसरा प्रकार है--किसी अंगीठी मे कोयछा जलाकर निर्धूम हो जाने 
पर उसमे औषध डालकर उसके घुएँ को नासिका से खीचना। एक लम्बी तौकिया 
से शिर आच्छादित करे, जिसके दुसरे छोर से अगीठी भी ढेंक ले, जिससे घुआँ बाहर 
न निकले और सीधे नाक में जाये । 

यह नस्य नासावरोध, पीनस और कण्ठ रोगों मे अति हिंतकर है । इसमे बडी 
कटेरी, बहेंडा और मुरूहुठी आदि का घुआँ लेना चाहिए । 

- (५) प्रतिमर्श? नसय 

स्नेह मे अँगुली डुबोकर उस स्नेह की बूँद को नासिका मे टपकाना और 
भीतर खीचना प्रतिभरश नस्य कहलाता है । इसमे स्नेह की मात्रा २ बूँद होती है ! 

प्रयोग--इसे प्रात कारू और सायकाल लेना चाहिए। यह सभी ऋतुओ और 
सभी वय मे देय है । प्रतिमश्श नस्य मे स्नेह की मात्रा इतनी ही होनी चाहिए जितनी 
मात्रा देने पर वह नासास्नोत से कण्ठ मे पहुँच जाये । 

(६ ) मर्श नस्य 

प्रतिमर्श और मर्शे मे केवल मात्रा का ही अन्तर है । दोनो के गुण समाच है । 

मभशे में व्यापद होने की सभावना होती है, जब कि प्रतिम्श निरापद है । 

वाग्भट ने कहा है कि प्रदेशिनी ( तर्जनी ) अँगुली को दो पर्व तक स्नेहन मे 

डुबोकर जितनी बूँद स्नेह ( १० बूँद ) गिरता है, उसे उत्तम भर्श जाने | इस प्रकार 
१० बूँद को उत्तम मर्श, ८ बूँद को मध्यम और ६ बूँद को हीन मात्रा कहा गया है । 
मर्श और प्रतिमर्श मे अन्य स्नेहो की अपेक्षा ते का प्रयोग करना श्रेष्ठ है । 

१६ चु० चि० ४०५२;। 


पैड८ कायचिकित्सा 


प्रतिम् नस्य में काल-विचार"* 

प्रतिमर्श नस्य किसी भी समय दिया जा सकता है, फिर भी विशिष्ट प्रयोजनो 
से दिन मे १४ काछो मे इसका प्रयोग बतलाया गया है । जैसे--- 

१ शयनोत्यित-प्रात सोकर उठने पर प्रतिमर्श नस्य लेने से नासिका आदि 
मे लिप्त कफ निकल जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है । 

२ इल्तप्रक्षालन के वाद प्रतिमर्श नस्य लेने से दन्‍्त दृढ होते है और मुख का 
शोधन हो जाता है । 

३ बहिर्गंमनन--धर से वाहर जाते समय प्रतिमर्श नस्य लेने से नासिका स्निग्ध 
रहती है और धूल-धुआँ से उसकी सुरक्षा रहती है । 

४ ८यायामोत्तर प्रतिमर्श नस्य लेने से थकावट दूर होती है । 

५ व्यवायोत्तर प्रतिमर्श नस्य मैथुनजन्य श्रम को हटाता है । 

६ यात्रा्वान्त को प्रतिमर्श नस्य लेने से थकावट मिट॒ती है । 

७-८ मल-पमृत्रविसजेनोत्तर प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करने से नेन्नो का भारीपन 
दुर होता है । 

९-१० कवल तथा अज्जन के पश्चात्‌ प्रतिमर्श नस्य के प्रयोग से दृष्टि का 
प्रसादन होता है । 

११. भोजनोततर प्रतिमर्श नस्य के प्रयोग से स्रोतस-शोघन तथा शरीर मे 
लघुता होती है। 

१२ बमनोत्तर प्रतिमशे नस्य लेने से कण्ठ आदि का शोधन हो जाने से भोजन 
में रुचि होती है । 

१३ दिवाशयनोत्यित-दिन मे सोकर जगने पर प्रतिमर्शे नस्य का प्रयोग 
करने से प्रवुद्धता आती है और मन एकाग्र होता है । 

१४ सायंकाल प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करने से रात्रि मे अच्छी नींद आती है 
और प्रात काल नीद खुलने पर सुखानुभूति होती है । 

नस्यप्रयोग-विधि 

नस्य-अरयोग की प्रक्रिया के सुवोध के छिए इसे तीन भागो में विभक्त किया 

जाता है--१ पूर्वकर्म, २ प्रधानकर्म और ३ पश्चात्कर्मे । 


१, सु० चि० ४०५१ । पा 

२. तन्र तल्पोत्थितेनासेवित. प्रतिमशों रात्रावुपचित नासात्नोतोगत मल्मुपहन्ति मन'असार 
च करोति; प्रक्षाल्तिदन्तेनासेवितों दन्ताना इृढता वदनसौगन्ध्य चापादयवि; शृद्मात्रिगच्टता 
सेवितो नासास्नोतस* क्लिन्नतया रजो धूमो वा न बाघते, व्यायाममैथुनाध्वपरिभरान्तेनासेविंत 
अममुपइन्ति । मृत्रोच्चारान्ते वा सेवितो इृष्टेगुरुत्वमपनयत्ति; कवलाअनान्ते सेवितो इृष्टि अमाद- 
यति; मुक्तवताइसलेवितः स्नोतसां विशुद्धि लघुता चापादयति; वान्तैनासेवित ख्रोतोविडरन 
इलेष्प्राणमपीश्च भक्ताकाडश्वामापादयति; दिवास्वप्नोत्थितेनासेवितो निद्राशेष सुरुत्व मल चापीश् 


चित्तेकाग्रथ जनयति; साय चासेवितः सुखनिर्धा प्रबोध चेति । __हु० चि० इगफर 


नस्यृकर्म १४९ 


(१ ) .पुर्वंकस 
पूर्वंकर्म के तीन अग है--१. सामग्री-सचय, २ रोगी-परीक्षण और ३ नस्याथथ 
रोगी को तैयार करना । 


(१ ) सामप्री-सतन्चय-- 


१ नस्यथकर्म के लिए अलूग कक्ष या भवन होना चाहिए, जिसमे पर्याप्त प्रकाश 
हो, खुली हवा का प्रवेश हो, जो शरीर मे सीधे और वेगयुक्त न लगे, जो धूल, 
धुआँ और घ्वनि से सुरक्षित हो तथा जो न अधिक शीत हो, न अधिक उष्ण हो । 

आसन--रोगी को बठाने के लिए डेढ-दो फुट ऊँची कुर्सी हो, जिसमे पीछे की 
ओर पीठ तक पट्टी हो और गरदन के पास का भाग कुछ पीछे झुका हो तथा वह 
गद्दीदार हो, जिसके सहारे रुगण्ण का मुखमण्डरू ऊध्वेमुख कर नस्य का प्रयोग 
किया जा सके । 

एक दूसरा आसन या चौकी ऐसी चाहिए, जिसका पिरहाना कुछ नीचा कर 
रोगी को सुखपूर्वक सुलाया जा सके, जिससे नस्य देने मे सुविधा हो । 

२ ओषध-व्यवस्था--नस्य में देव औषध का जो स्वरूप (चूर्ण, क्वाथ, 
दुग्ध, तैल आदि ) अभीष्ट हो, उसे तैयार रखे । प्राय प्रयोज्य औपधो मे कट्फल 
चूर्ण, श्वासकुठार रस, अपामार्ग-बीजादि नस्य, पड्विन्दु तैल, शुद्ध छत, पस्चगुण तैल 
आदि मुख्य है । 

३ नस्य देने वाली नली का नेत्र ६ अंगुल रूम्बा और नाप्तिका मे प्रवेश- 
योग्य मोटाई का होना चाहिएं। रोगी एवं औषध के बलावल के अनुसार यह कम 
या अधिक लम्बी ली जा सकती है । 

४ स्नेहविन्दु के निक्षेप के लिए स्वच्छ विसक्रामित रई रखनी चाहिए । 

५ एनामिल के कटोरे रखने चाहिए, जो ष्ठीवन पात्र का काम करे। 

६ मालिश के तेल, अँगीठी, तापस्वेद के साधन एवं ड्रापर आदि रखे । 

७ जल के टब या ड्राम, जग, गिलास और तौलिया रखनी चाहिए । 

८ सहायक और परिचारक तथा रोगी के ऐसे अभिभावक भी उपस्थित रहे, 
जो बिना हिचक कोई भी कार्य सावधानी से कर सके । 

( २ ) रोगी-परीक्षण--- 

सर्वप्रथम यह विचार करे कि क्‍या रोगी नस्य-प्रयोग के योग्य है। बय -- 
७ वर्ष से नीचे और ८० वर्ष से ऊपर की आयु वाली को नस्य न दे । प्रतिमर्श नस्य 
जन्म से मृत्यु तक सभी वय मे देय है । धूम नस्य १२ वर्ष के ऊपर के बय मे देय है । 

काल-आवृटू, शरद और वसस्त, इन तीन ऋतुओ मे नस्य का प्रयोग करे। गरमी 
मे पूर्वाह्न मे, शीत ऋतु मे मध्याह्न मे और वर्षा मे जब दुर्दिन न हो, तब नस्य दे । 

(३ ) रोगी की नस्यार्थ तैयारी-- 

रोगी को मलू-्मूत्र के वेग से निवृत्त कराकर भोजन कराये । घण्टे भर बाद 
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दन्तधावन तथा धूमपान कराये, जिससे मुख और नासिका के योत का शोधन हो 
जाये। तत्पश्चात्‌ रोगी को नस्य वाली कुर्सी पर बेठायें अथवा शय्या पर लिटाये। 
शिर पर बला तैल या पचभुण तेल का अभ्यग करे, शिर, ग्रीवा और कण्ठ का 
तापस्वेदन करे और इन अगो का मृदु मर्दन कर रोगी को नस्यार्थ तैयार करे । 


(२ ) प्रधान कर्स 
नस्य देने से लेकर उपद्रवों के शमन तक की क्रिया प्रधान कर्म में समाविष्ट 


है । यह क्रिया तीन भागो मे विभक्त हे, जैसे --१ नस्यदान, २ नस्योत्तर निरीक्षण 
और ३. व्यापत्‌-प्रतीकार । 

(१ ) नस्थदान--- 

नस्य की कुर्सी पर बैठे हुए या नस्य-शय्या पर लेटे हुए, हाथ-पैर पसारे हुए, 
नेत्र को वस्त्र से ढेके हुए, अभ्यज्भ-स्वेदन कराये हुए रोगी के शिर को पीछे की 
ओर थोडा झुकाकर, चिकित्सक अपने बाये हाथ के अँगुष्ठ-तर्जनी से रोगी के नासात्र 
को उठाकर ड्रापर मे औषध भरकर मन्दोष्ण स्नेहबिन्दु धीरे-धीरे नासारन्ध्नोंभे 
डाले । इसी प्रकार दूध, क्वाथ, स्व॒रस या मासरस का प्रयोग करे। 

चूर्ण का नस्य देना हो, तो उसे नली मे रख पीछे के छोर से फूँके, जिससे वह 
भीतरी नासारन्ध्र मे चछा जाय । 

धूमनस्य लेना हो तो नस्य-द्रव्य सिगरेट मे भरकर नासिका से धूमपान करे 
और मुख से धुआँ को वाहर निकाले । इस प्रकार ३-४ कश ले अथवा कोयले की 
आग पर नस्य-द्वव्य रखकर शिर और आग को तौलिया से आच्छादित कर नासा 
द्वारा धूम को ग्रहण करे अथवा नस्य-द्रव्य को जल मे उवाककर उसका वाप्प 
नासिका से ग्रहण करे । 








नस्य सात्ना_ 
क्रम. नस्य-प्रकार हस्व मात्रा. सध्यम मात्रा उत्तम सात्रा 
१ शमन स्नेह १६ बिन्दु ३२ बिन्दु ६४ बिन्दु 
प्रत्येक नासा में ८ बिन्दु १६ बिन्दु ३२ बिन्दु 
२ शोधन स्नेह ८ बिन्दु १२ बिन्दु १६ बिन्दु 
प्रत्येक नासा मे ४ बिन्दु ६ बिन्दु ८ वि्दु 
३. मर्शनस्य ६ बिन्दु ८ बिन्दु १० बिन्दु 
४. प्रतिमर्शनस्य २ विन्दु २ बिन्दु २ बिन्दु 
५ कल्कनस्य ४ बिन्दु ६ बिन्दु ८ बिन्दु 





१ सुश्रत० चिकिस्सा० ४०२५ । 


नस्यकर्स ५१ 


(२) नस्योत्तर निरीक्षण--- 

नस्य देने के वाद कुछ देर हिले-डुले नही। हँसना, भाषण आदि भी वर्जित 
करे। रोगी के गले पर, कपोल पर और ललाट पर स्वेदन करे और कन्धो का, 
हाथ-पर के तकूवो का मर्दन करे। नस्य की ओऔषध को बार-बार थूके, कण्ठ से 
निगरूना नही चाहिए । रोगी को सौ अक गिनने के समय तक उत्तान लिठाये रखे; 
तदनन्तर कवल, गण्डूष तथा धृमपान कराये । सुखोष्ण जल से मुख-प्रक्षालन कराये । 

सामान्यत. नध्ष्य प्रदान करने पर शिर को थोडा झूका कर रखे तथा ग्रीवा, 

स्कन्ध आदि का स्वेदन-मर्दन करे। नस्य की ओऔषध को निगलना नही चाहिए। 

कफ को निकालने के लिए गरारा कराना चाहिए । 

नस्य के सस्यग्योग के लक्षण--शरीर मे हलूकापन होना, अच्छी नींद आना 
ओर समय से नींद का खुलना, इन्द्रियो की और मन की प्रसन्नता, शिर का 
हलकापन और स्रोतो की शुद्धि --ये नस्य के सम्यग्योग के लक्षण है । 

अयोग या हीन योग के लक्षण--वातज विकार उत्पन्न होना, जिस रोग के 
निवारण के लिए नस्य दिया गया उसका निवारण न होना, कण्डू, अगो मे भारीपन, 
नासा एवं मुख से कफल्लाव, अश्रुत्नाव तथा छालछासख्राव होना -ये अयोग के लक्षण है। 

अतियोग-लक्षण--कफ का स्राव, शिर मे भारीपन, इन्द्रियो मे विभ्रम ( विषय 
का ठीक ज्ञान न होना ), शिर.शुन्यता होना-ये रक्षण नस्य के अतियोग के 
सूचक हैं । 

उपचार---इसमे कफवातध्न चिकित्सा करनी चाहिए । 

( ३ ) नस्‍्य के व्यापद्‌ और प्रतिकार-- 


नस्य-व्यापद्‌ दो तरह के होते है--१ दोषो का उत्क्लेश होना और २ दोषों 
का क्षय होना । प्रथम व्यापद्‌ मे शोधन तथा शमन चिकित्सा करनी चाहिए। 
इूसरे भे बृहण चिकित्सा करनी चाहिए । 

यदि कफज रोग में कास-श्वास, पीनस, मन्‍्दार्नि आदि हो, तो तरिभुवनकी ति, 
त्रिकटु चूर्ण, कस्तूरी भैरव और दशमूलारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए । । 

कश शरीर, तृष्णातं, व्यायाम-श्रान्त और गर्भिणी स्त्री को नस्य देने से वात- 
प्रकोप होकर वातज रोग होते है। अत इनमे वातनाशक स्नेहन, स्वेदन और बृहण 
चिकित्सा करनी चाहिए। वातज शूल, अगमर्द, सुखशोष आदि के होने पर तापस्वेद, 
अश्वगन्धादि छत, विषतिन्दुक वटी तथा शतावरी चूर्ण आदि का प्रयोग करें। 
मूच्छित रोगी का शीतरू जल से परिसेचन करे । 


( ३ ) पश्चात्कर्म 
नस्य देने के पश्चात्‌ किये जाने वाले कर्म निम्नलिखित है --१ नस्यदान मे 


तत्कारू करणीय कर्म, २ धूमपान, ३ कल नण्टरप, ४ भोजनादि व्यवस्था और 
४ परिहार-परहेज । 
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(१) तत्काल करणीय कर्म-- 

रोगी को नस्य देने के वाद २ मिनट तक उत्तान छिटाये। ग्रीवा, छछाट और 
कपोल पर तापस्वेद करे । पादतल और मनन्‍्या का कोमल हाथो से मृदु मर्दन करें। 
सुखोष्ण जल से मुख का प्रक्षालन कराये । 

( २ ) धघृमपान--- 

कृण्ठ, नासिका एवं शिर स्थ कफ के विलयनार्थ घूमपान कराना चाहिए । 

प्रायोगिक धूम-- एलादि गण' के द्रव्यो ( सुश्रुतसहिता-सूत्रस्थान अध्याय ३८ मे 
पठित ) मे से कुठ और तगर को छोडकर शेष सभी द्रव्यो को वारीक पीस लें। 
तदनन्तर एक शरकण्डा ले, जो लम्बाई मे १२ अँंगुल और मोटाई मे मध्यमागुलि 
जितना हो, उस पर उक्त बारीक पीसे हुए कल्क का आठ अँग्रुरू तक लेपन करें 
और सूखने पर शरकण्ड को निकाल दें और उस वर्तिका को घी से आदर कर, फिर 
सिगरेट होल्डर मे रखकर पान क्रराये । इस प्रायोगिक धूम को वारी-वारी से ३-३ 
बार पीना चाहिए । 

( ३ ) कवल और गण्डुब-- 

नस्य देने के वाद शोधन प्रकार का कवल धारण कराना चाहिए। इसमे उप्ण, 
रूक्ष, कट, अम्ल तथा लवण रस युक्त द्वव्यो का प्रयोग करे । 

कफ के छेदन के लिए सुखोष्ण जल मे यवक्षार, सज्जीखार अथवा भुना 
सोहागा डालकर घोल बनाकर इसका गण्ड्ूष या कवर धारण कराना चाहिए । 

(४ ) भोजनादि व्यवस्था-- 

सुखोष्ण जल से रुग्ण के मुख आदि का प्रक्षाकन कराना चाहिए। भोजन मे 
चिकनी चीजे न दे । आहार मे रोटी, मूँग की दारू, परवर, अदरक, आँवला इत्यादि 
का प्रयोग करना चाहिए । 

(५ ) परिहार और परहेज-- 

दही, शीतछ जल और गुरु पदार्थों का सेवन न करे। नहाने-धोने और पीने के 
लिए गरम जल का प्रयोग करे और उप्ण निवास मे रहे। धूल और धघुआँ से बचना 
चाहिए। मध्य, धूप, शिर से नहाना, क्रोध एवं शोक का परित्याग करे तथा किसी 
यान से अल्पतम यात्रा करनी चाहिए। 

उक्त प्रकार से पदच्चकर्म कराने के पश्चात्‌ रसायन आदि का प्रयोग कला 
समुचित है । 


अष्टम अध्याय 


रसायन 
परिचय 


रसायन चिकित्सा का एक ऐसा चमत्कारपूर्ण प्रकार है, जो स्वस्थ व्यक्ति के 
स्वास्थ्य को पूर्वापेक्षया अधिक समुन्नत, श्रेष्ठ और प्रशस्त बनाता है । यह वृद्धावस्था, 
क्षुधा, पिपासा आदि स्वाभाविक रोगों को रोकता है और मैथुन के अतियोग से 
उत्पन्न अप्रहर्ष, मैथुन-असामर्थ्यं, शुक्रक्षीणता आदि विकारों को दूर कर शरीर मे 
वरू-वीयं-पौरुष-पराक्रम का सचार करता है । 


महवि चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद के जिन दो प्रयोजनो" (१ स्वस्थ व्यक्ति 
के स्वास्थ्य का सरक्षण और २ रोगी व्यक्ति के रोग का अपनयन ) का उल्लेख 
किया है, उनमे से रसायन झुख्य रूप से स्वास्थ्य-सरक्षणकारक है और गौण रूप 
से रोगो को भी दुर करने मे समर्थ होता है' । 


इस प्रकार रसायन शरीर की रोग-प्रतिरोधक शक्ति को बढानेवाला, बलू- 
वीये-वय स्थापन करनेवाला, वाधक्य को रोकनेवाला, शरीर मे दृढता और दिव्य 
शक्ति का सर्जन करनेवाला एक उत्कृष्ट आयुर्वेदाजध है? । 


परिभाषा 


१ उत्तम गुणों से युक्त रस आदि धातुओ की प्राप्ति जिन उपायो द्वारा होती, 
है, उन उपायो को रसायन कहते हैं ।* 

२ जरा और व्याधि को दूर करनेवाले भेषज को रसायन" कहते हैं! 

समन्वय-प्रथम परिभाषा के अनुसार रसायन शरीर मे उत्तम रस, रक्त 
आदि धातुओ की प्राप्ति कराता है और ह्वितीय के अनुसार रसायन का कार्य जरा 
ओर व्याधि का विध्वसन है । एव जब शरीर मे उत्तम रसादि घातुओों की स्थिति 
होगी, तब न वृद्धावस्था सतायेगी और न ही रोग उत्पन्न हो पायेंगे । इस प्रकार 
दोनो परिभाषाओ में मतेक्‍्य स्पष्ट है । 


१० ( क ) प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यसरक्षणमातुरस्य विकारपशमन 'च । 
३ --च० सु७ ३०१२६ 
( ख ) इद खल्वायुवदप्रयोजन व्याध्युपसष्टाना व्याधिपरिमोक्ष., स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं च । 


--38० सु० शारर 
२, प्राय.शब्दो विशेषा्थों इथुभय इथुभयायंकृत । --च० चि० १६ 
३. रसायनतन्त्र नाम वय स्थापनमायुमेंधावलरूकरं रोगापदरणसमर्वज्ञ । --सु० सू० श१५ 
४. लऊामोपायो हि शस्तानां रसादीना रसायनम्‌ । --च० चि० श८ 
५ रसायनब्व तज्शेयं यज्जराब्याधिनाशनम्‌ । --शाब्बधरसं० 


७ महू अभक 
कं ४ ऐप 
की 3 है ४ 


सच का 


बृप्ड ्ायचिकित्सए 


३ युवावस्था को अविक समय तक बनाये रखने के उपाय, भायु, मेघा 
( धारणा-शक्ति ) और बल की वृद्धि के प्रकार तथा शरीर की रोगग्रति रोधक शक्ति 
( गण ) को बढाने के उपायो का जहाँ वर्णन किया गया हो, उसे रसायन- 
तन्‍त्र कहते है । 

वक्तव्य--रसायनतन्त्र आयुर्वेद के आठ अगो मे अन्यतम अग है, जिसकी यह 
परिभाषा है। तनन्‍्त्र का अर्थ है--शास्त्र, विद्या, ज्ञान, शाखा, सूत्र, लरक्षण और 
आयुर्वेद । 

सन्दर्भ प्रन्थ-- 

१ चरकसहिता-चिकित्सा० अ० १ के १ पाद से ४। 

२. सुश्र्‌तसहिता--चिकित्सा० अ० २७, २८५, २९, ३० । 

३ अष्टाज़सग्रह--उत्तर० ज० ४९। 

४ अष्टाड्रहदय--उत्तर० अ० ३९। 


निरुक्ति 


आचार्य डल्हण' ने रसायन शब्द की निरुक्ति इस प्रकार की है-- 
'भेषजाशिताना रसवीयंविपाकप्रभावपरमायुवेलवीर्याणा वय स्थैयेंकराणामयन 
लाभोपायों ससायनम्‌ '। 


रसायन शब्द दो शब्दों से बना है---रस +-अयन “+ रसायन । 


रस-शब्दार्थ--१ रस्पते आस्वाद्यते इति रस ” इस निरुक्ति के अनुसार “रस 
एक गुण है, जो जिद्वाग्राह्म होता है और वह-१ मधुर, २ अम्ल, हे लवण, 
४ कटु, ५ तिक्त तथा ६ कषाय भेद से छह प्रकार का होता है । 

२ गत्यर्थक रस धातु से रस शब्द बना है? । रात्रिन्दिवा जो गतिशील हो, उसे 
रस कहते है । यह “रस” पूर्ण रूप से पचे हुए आहार का तेजोभूत सारभाग है । 
यह सभी धातुओ का पोषक है” । यह “रस” शब्द-सन्तान की तरह ध्वनि-तरज्डो की 
तरह सभी दिशाओ मे, अग्निज्वाला की तरह ऊपर की ओर और जलप्रवाह की 
तरह नीचे की ओर होकर समस्त शरीर मे अनुधावन करता रहता है' । 

अयनदाब्दार्थ "---ईयते अनेन इति अयनम्‌' | अयन का अर्थ मार्ग हैं और इसके 





१ झु० सू० १॥१५ पर उद्धृत । २. अमरकीष १॥५॥९ | 
३. तन्र रसगती धातु. अर गच्छतीत्यतो रस- । ---8० सू० १४१३ 
४. आद्यरस्य सम्यक्‌ परिणतस्य यस्तेजोभून सार. परमसक्ष्म, स रस इत्युच्यते । 

--छ० सू० 9४३ 
७, तत्रैषा सवंधातूनामन्नपानरस- प्रीणयिता । --छु० यू० १४११ 


६ स शब्दाचिजलसन्तानवदणुना विशेषेणानुधावत्येव शरीर केवलम्‌ ।. झु० सू० श्डा१३ 


७. अयन वर्त्म मार्गाध्वपन्थान पदवी सतिः | सरणि. पद्धति पा वर्तन्येकपदीति व ॥ 
--अमर० ११११५ 


शसायम १५५ 


पर्याय शब्द है--वर्त्मं, मार्ग, अध्वा, पन्‍्था, पदवी, युति, सरणि, पद्धति, पद्चा, 
वर्तनी और एकपदी । 
विस्तृत परिभाषा 


रस ( औषधो मे रहनेवाले पड़स ) गुण, वीयें, विपाक और शक्ति या प्रभाव 
का यथोचित रूप से शरीर मे आत्मसात्‌ कराने, शरीर का सवर्धन तथा बलाधान 
आदि कराने शरीर की रस-रक्तादि धातुओ का प्रशस्त रूप से निर्माण कर शरीर 
को सुदृढ, यौवनसम्पन्न, रोगमुक्त, दीर्घायु, मेघासपत्न और पौरुष-पराक्रमसपन्न 
बनाने की क्षमता जिन उपायो में निहित हो, उन्हें रसायन कहते है । 

वक्तव्य--रसायत शब्द मे रस का अर्थ रस-वीय॑-विपाक-गुण और प्रभाव तथा 
रस आदि धातु है और अयन का अर्थ प्रापण या मार्ग है। इस प्रकार रस की 
उपलब्धि की प्रक्रिया को रसायन कहा जाता है । 


पर्वाय 


स्वस्थ व्यक्ति के ऊर्जस्कर उपाय को रसायन कहते है और वहु भेषज अर्थात्‌ 
चिकित्सा का एक अग है, क्योकि भेषज को द्विविध कहा गया है--१ स्वस्थहित 
और २ रोगनाशक" । 


इस प्रकार रसायन चिकित्सा की एक विधा है और उसके पर्याय है--- 


१ चिकित्सित २ व्याधिहर ३ पथ्य ४ साधन 
५, औषध ६. प्रायश्नित्त ७ प्रशमन ८० प्रकृतिस्थापन 
९ हित १० भेषज । 

रसायन का ऐतिहासिक महत्त्व 


आचायें चरक” ने कहा है कि जो व्यक्ति उच्च मनोवलरू, प्रखर बुद्धि, उत्तम 
शारीरिक बल और उत्कृष्ट मन शक्ति से सम्पन्न हो तथा वे ऐहलीकिक अभ्युदय 
एवं पारछोौकिक निश्रेयल की आकाक्षा रखते हो, तो उन्हे तीन प्रकार की 
एपणाओ ( इच्छाओं ) की आपूर्ति के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए, वे है--१ प्राणैषणा 
२ धर्नेपणा और ३ परलोकेषणा । ह 





१ | भेषज द्विविध च तत्‌। 
स्वस्थस्थोजस्कर किब्नित्‌ किचिंदात॑स्य रोगनुत । 
स्वस्थस्योजस्कर यत्तु तदू वृष्य तद रसायनम्‌ ॥ 
प्राय , प्रायेण रोगाणा द्वितीय प्रशमे मतम्‌ । प्राय.शब्दो विशेषार्थों हथमय इथभयार्थंक्त्‌ ॥ 
>-न्चण० चि० श४,५:६ 
२. चिकित्सित व्याधिहर प*य साधनमीषधम । प्रयश्ित्त न 
यश्चित्त प्रशमन प्रकृतिस्थ 
विद्याद्‌ मेघजनामानि_। हे आंत 


शा ३ इद खल्ल पुरुषेणानुपहतसत्वबुद्धिपौरुषपराक्रमेण दवितमिद्द चामुर््मश्ल लोके समनुपद्यता 
ख्र एपणा. पर्येषव्या भवन्ति | तथथा--प्राणेषणा, घनेषणा, परलोकैषणेति । आसा तु खल्वेषणानां 
प्राणेषणां तावत पूवतरमापचेत । कस्माद, प्राणपरित्यागे द्वि स्वपरित्याग-।. च० खू० ११ ३-४ 


>+च० चि० शा३-४ 
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इन तीन एपणाओ मे सर्वप्रथम प्राणेषणा आती है, क्योकि प्राण छूट जाने पर 
सासारिक समस्त वैभव और ठाट-वाट छूट जाते है और इनका कोई प्रयोजन नही 


होता । 

“एक बार एक दरिद्र कवि चोरी की नियत से किसी राजा के अन्त पुर मे 
रात के अच्धरे मे प्रविष्ट हो गया। राजा-रानी दोनो ही कविता-प्रेमी थे और शयन- 
शय्या पर लेटे-लेटे एक श्लोक को रचना कर रहे थे। वे श्लोक के तीन चरण तो 
बना लिये, किन्तु चौथे चरण की रचना में घण्टो का समय बीत गया और वे 
परेशान हो उठे । दम्पती की इस विकलता को भाँप कर चोर कवि बोल उठा और 
इलोक" पूरा हो गया, जिसका भावार्थ है-- 


मेरे राजप्रसाद मे मनोहारिणी काया-कान्तिवालो थ्रुवतियाँ है, मेरे मित्र 
अनुकुल हैं, बन्धरु-बान्धव सज्जन है, भ्रृत्यवर्ग नतमस्तक होकर हाथ जोडे आदेश 
की प्रतीक्षा करते है और विनम्र वचन बोलते है, दोर्घदाँतवाले महाकाय हाथी 
दरवाजे पर गर्जना कर रहे है और हवा से बात करनेवाले, तरलरू-तेजतर्रार तुरज्भमो 
की कतार खडी है ? 

( सब ठीक है, किन्तु ) जब आँखें बन्द हो जायेगी तब यह कुछ भी अपना 
नही होगा ? 

तात्पयें यहू॒ कि मानव की कामनाओ में 'जिजीविषा-दीर्घायुष्य” का सर्वो- 
स्कृष्ट स्थान है । प्राचीनकाल' के छोककल्याणकर, योग-क्षेमसवधक, तपोमय जीवन 
के ब्रती ऋषिपुगवों ने अनेक प्रकार के ओजिष्ठ, वरिष्ठ एवं श्रेप्ठ रसायनो का 
अन्वेषण किया या, जिनके प्रयोग से शत-सहुख्त वर्ष पर्यन्त शरीर सुदृढ़ और बलवान 
बना रहता था। * 

विश्व-वाडमय के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद आदि मे दीर्घायुष्य, मेधा, स्मृति 
कान्ति, इन्द्रिय-शक्ति के उत्कर्ष के लिए अनेके प्रार्थनासृक्त मिलते हैं, जिनमे सो 
वर्ष या और भी अधिक वर्षों तक सर्वेन्द्रियसम्पन्न स्वस्थ जीवन की कामना की 
गयी है ! जेसे--- 

“हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करते हुए हँसते-खेलते हुए 
दीर्घ आयु को धारण करे ।” 

“हे यज्ञ करने वालो । मृत्यु के पाशो को खदेडते हुए, दीर्घ आयु धारण करते 
हुए, बढते हुए प्रज्ञा और धन से समृद्ध होकर शुद्ध तथा पवित्र बनो? ।” 


२. चेतोहरा युवतय. सुदृदोष्नुकूल।. सद्बान्धवाः: प्रणतिनम्रगिरश्न भत्या. । 

गजन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरद्गा. सम्मीलिते नयनयोनेहि किब्निदस्ति ॥ 
२. प्राज्नो अगाम नृतये इसाय द्राघीय आयु: प्रतर दधाना- । “ऋग्वेद १०१८३ 
३. खत्योः पद योपयन्तो यदेत द्राघीयायु प्रतर दधाना. । 

आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता मवत यज्षियास* ॥ --ऋग्वेद १०४१८ 


रसायन १५७ 


“हे पुरुपो । उन्नति करते हुए सौ वर्ष तक जीवित रहो और यदि इससे पूर्व 
मृत्यु आवे, तो मृत्यु के मार्ग मे पर्वत खडा कर दो" ।” 

'हुम्म सौ वर्ष तक या उससे भी अधिक समय तक अदीन ( साधनसम्पन्न ) 
जीवन व्यत्तीत करें। । 

'मिरालस होकर कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। 

अथर्ववेद मे अनेक स्थलों मे दीर्घ जीवन के सूच भरे पड़े हैं। एक भन्त्र भे 
प्रार्थना की गयी है कि--- 

“हम सी वर्ष तक देखे । हम सौ वर्ष तक जीवित रहे । हम सौ वर्ष तक बुद्धि 
युक्त रहे । हम सौ वर्ष तक उन्नति करते रहे । हम सी वर्ष तक पुष्ट रहे। हम सो 
वर्ष तक स्थिर रहे । हम सौ वर्ष तक या उससे भी अधिक आयुसम्पन्न हो । 

रमायन के सन्दर्भ मे एक नाम अति प्राचीन कार से इतिहास और पुराणों 
विश्रुत है और वह है--मानवीय जिजीविषा के प्रोज्वल प्रतिविम्ब मह॒पि च्यवज । 

राजा शर्माति, सुकन्या और चउ्यवन 

विशाल बुद्धि मह॒वि वेदव्यास ने श्रीमदभागवत मे यह उल्लेख किया है कि 
मनु की सन्तानों में शर्याति एक ऐश्वर्यंशाली वेदविद्‌ विद्वान था। राजा शर्याति 
वसन्‍्त ऋतु के सौन्दर्य की शोभा से आकृष्ट होकर वन-विहार के लिए निकल पढडें। 
उनकी अचिस्यौवना कोमलछाड्ी कन्या सुकन्या भी साथ चल पडी । कुसुमाकर की 
सुगन्धित रसमयी सुपमा ने राजा को मोह लिया और वे प्रकृति-नटी के छास्य को 
निहारने मे आात्मविस्मृत हो गये । उन्हे यहु स्मरण ही नही रहा कि सुकन्या 
कहाँ है । 

उधर सुकन्या अपनी समवयस्का सखियो के साथ वनराजि के नयनाभिराम 
वासन्ती परिधान निहार रही थी । सहसा सुकन्या ने देखा कि एक मिट्टी के दीमक 
लगे स्तूप के दो लघु छिद्रो से प्रकाश-किरणे निकल रही है। कौतूहलूवश सुकन्या 
मे एक काँटे से उन दोनो छिद्रो को बेंध दिया। फिर तो उनसे रक्त की धार वह 
निकली । तत्काल राजा रार्याति के सनिको को भयकर उदावत हो गया, उनके 
मल-मूत्र वेग का अवरोध हो गया, त्राहि-तराहि का कोलाहरू मच गया । 

जब शर्याति को इस वृत्तान्त का पता चला, तो वे चकित होकर आत्मनिरीक्षण 
करने लगे कि इस तपोवन मे भुझ से कोई भूल हो गयी है ? उनकी व्यग्रता देखकर 
सुकन्या ने अपनी गलती का आख्यान पिता को सुनाया । 





१ छत्त जीवन्तु शरद: पुरूस्वीरन्तमत्यु दधता परवततेन । --कग्वेद १०११८ 
२ अदीनाः स्थाम शरदः शतम्‌ | भूयश्व॒ शरद. शत्तात्‌ । “यजु० १६॥२४ 
३. कुवन्नेवेद कर्माणि जिजीविषेच्छत समा. | +न्यजु० ४ग२ 


४ पश्येम शरद शतसम्‌, जीवेम शरद. शतम्‌ , बुध्येम शरद शत्तम्‌, रोहेम शरदः शत्तम्‌ , 
पूषेम शरद, शतम्‌, भवेम शरद शनम्‌., भूयेम शरद. शतस्‌., भूयसी- शरद. शतात । 
द्‌ १९१६७ 
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शर्याति उस स्तूपाका र, बेमुअट की मिट्टी से ढँके च्यवन ऋषि के समाधिस्थलू 
पर जाकर अपना अपराध स्वीकार कर आतुरता के साथ उनकी स्तुति करने लगे । 
उत्तर मे मह॒षि ने अपनी सेवा-सुश्रूषा के लिए उस सुकन्या की माँग की और 
विवश होकर राजा ने सुलक्षणा सुकन्या को समपित कर दिया। सुकन्या अपने 
स्निग्ध व्यवहार से मुनिवर की करुणा की अभिव्यक्ति बन गयी । 


एक समय देववंद्य अश्विनीकुमार च्यवन के आश्रम पर पधारे और उनके 
आतिथ्य के पश्चात्‌ मह॒पि ने अपनी करुणा को विनयप्रर्वक निवेदित किया कि आप 
लोग श्रेष्ठतम विद्वान है। “आपने दीघेंतपस ऋषि के कटे हुए शिर का सन्धान 
किया और उन्हे वाधंक्‍्य से मुक्त कर दशयुगपर्यन्त आयु दी । खेल राजा की पत्नी 
की टागो को शत्रुओं ने काट दिया था, जिसे लोहे की जघा रूग्राकर आप लोगो ने 
जोड दिया। आपने अतन्रि के कटे हुए अवयवो को फिर से सुसवत कर दिया । आपने 
दधोचि ऋषि के शिर को धड से अछूग कर उसकी जगह घोडे का शिर जोडकर 
उससे मघुविद्या (प्राणविद्या ) ग्रहण करके, फिर घोड़े का शिर काटकर उसके 
स्थान पर फिर से उनका शिर जोड दिया। आपने ऋजाश्व को दृष्टि, बहरे पार्षद 
को श्रोत्र, पगु परावुज को चलने की शक्ति और नपुसक पति वाली वश्चिमती को 
पुत्र देने आदि अनेक अद्भुत कार्य किये है । 


फिर च्यवन ने अभ्यर्थना की कि आप मुझे युवा अवस्था प्रदान करे, जिसे 
युवती स्त्रियां चाहती है ” उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर देववंद्यो ने उन्हें एक 
प्राश का उपदेश दिया और आगे चलरूकर वही चउ्यवनप्राद रसायन नाम से विख्यात 
हुआ । उसके सेवन से अतिशय वृद्ध च्यवन ऋषि युवा वन गये । यौवनोचित मेधा, 
स्मृति, कान्ति, आरोग्य तथा उत्कृष्ट पौरुषशक्तिसस्पन्न हो गये, अभिनव तारुथ्य- 
सम्पन्न, दीर्घ आयुष्य और स्त्रीजनोचित सौन्दर्य के स्वामी बनकर च्यवन ने भरद्वाज 
( वीयेंसम्पन्न ) रूप धारण किया । 


रसायन के सन्दर्भ 


प्राचीन कार के ऋषि रसायन औषधो के चमत्कारपूर्ण प्रयोग से वार्धक्य 
जनित दौबेल्य, रुग्णता और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिये थे। वे हजारो वर्ष तक 
निरामय आयु का उपभोग करते थे। उन्ही रसायनो की श्रेणी मे च्यवनप्राशावलेह 
ने सहस्नातीत सव॒त्सरों से अपने गौरवपूर्ण उत्कर्ष को स्थापित किया है । 

आचार्य चरक ने चरकसहिता के चिकित्सास्थान के प्रथम अध्याय में रसायन 
का विस्तार से वर्णन किया है--१ अभयामरूकीय, २ प्राणकामीय, ३ करप्राचतीय 
एवं ४ आयुर्वेदसमुत्थानीय, इन चार पादों मे उसका विस्तार है । 

आचार्य सुशुत ने सुश्रुतसहिता के चिकित्सास्थान के अध्याय २७ सर्वोपधात- 
शमतीय, २८ मेधायुष्कामीय, २९ स्वभावव्याधिप्रतिपेधघनीय और ३० निवृत्तसस्ता- 
पीय मे रसायन का वर्णन किया है । 


रसाधन १५९ 


आचार्य वास्भट ने अष्टाजुसग्रह के उत्तरस्थान के अध्याय ४९ में तथा 
अष्टाज़ुहरदय उत्तरस्थान अध्याय ३९ मे रसायन का वर्णन किया है । 
प्राचीन रससायनतन्त्रों मे जिनका नाम सुना गया है, वे इस प्रकार है -- 
पातञ्जलतन्त्र सम्प्रति अनुपलब्ध 
व्याडितन्त्र 
वसिष्ठतन्त्र 
माण्डव्यतन्त्र 
नागाजुनतन्त्र ९ | 
रसायन-खण्ड-- नित्यनाथ सिद्ध-कृत 
रसायनतन्त्र--पक्षधर झा 
रसायन-दर्शन 


प्राचीन कार से अब तक चिरायु और चिरयौवन की उपलब्धि मनुष्य की 
प्रवल्त कामना रही है। चिरयौवन को समझने और उसके स्थापन के लिए प्राचीन 
आयुर्वेदज्ञो से लेकर आधुनिक शरीरविज्ञानियो तकः सभी ने साथ॑ंक प्रयत्न किये 
हैं। प्राचीन आयुर्वेदीय सहिताग्रन्थो मे जरा और व्याधि को रोकने के लिए अनेक- 
विध रसायनयोगो का वर्णन है, जिनका प्रयोग शरीर, मन एवं बुद्धि को प्रखर 
बनाता है तथा वार्घक्य और रोग का प्रशमन करता है । 

आधुनिक शरीरविज्ञान की भी जेराण्टोलॉजी और पी० एन० आई० सहित 
अनेक शाखाएं वृद्धावस्था के कारण और उसके निवारण के उपायो के अन्वेषण मे 
सलग्त है । 

रसायन-सेवन के पहले शरीर-शोधनाथथ पदत्वकर्म ( वमन-विरेचन-निरूह- 
अनुवासन और नस्य ) का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने का निर्देश है, जो चिकित्सा 
के दो प्रकारो (१ सशोधन और २ शमन ) मे प्रथम स्थान रखता है और सशोधन- 
चिकित्सा की विशेषता यह है कि जिन रोगो का उपचार सशोधन के द्वारा होता 
है, उनकी पुन उत्पत्ति नही होती है । 

पचञ्चकर्मे-कार्यक्रम पर जमनी के एलबरटट लुडविग विश्वविद्यालय मे किये गये 
शोध के निष्कषं के अनुसार १५ दिन तक किया गया पद्चकर्म शरीर मे कोलेस्ट्रोल 
स्तर को दस फीसदी तक कम करता है और हृदयरोगो की आशका को १७ फीसदी 
तक घटा देता है। इसी विश्वविद्यालय मे हुए एक अन्य शोध के अनुसार १५ दिन 
के पच्चकर्म के बाद प्रायोगिक वर्ग के छोग फ्रीवर्गर पर्सनेलिटी इनवेण्टरी” पर खरे 
उतरे। उनकी शारीरिक थकान, चिडचिडापन और भावनात्मक असन्तुलन में 
अपूर्व कमी आयी । 

आधुनिक वैज्ञानिक शोधो ने मानसिक शुद्धि और यौवन को कायम रखने मे 
योग की प्रशंसनीय भूमिका को स्वीकार किया है। यह विश्वास प्रगाढ़ होता जा 


१६० कायचिकिरता 


रहा है कि आयुर्वेद और योग को जीवनशली मे स्थान देकर ही यौवन को रूम्वे 
समय तक कायम रखा जा सकता है । 
रसायन का प्रयोजन ओर लाभ 

शरीर का पोषण आहार-रस से होता है और सभी प्रकार की शारीर धातुओं 
को अन्न-पान से उत्पन्न रस ही तपित करता है" । पुरुष को रस से ही उत्पन्न 
समझना चाहिए। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को सावधान होकर अन्न-पान तथा आचार का 
यथोचित पालन कर रस की रक्षा करनी चाहिए? | 

यह बतलाया गया है कि प्रशस्तः गरुणो से युक्त रस-रक्तादि धातुओ की प्राप्ति 
रसायन से होती है। एवच्च जब शरीर मे उत्तम रस-रक्तादि धातुओ का निर्माण 
होगा तो न तो जल्दी वृद्धावस्था आयेगी और न ही रोग उत्पन्न होंगे | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रसायन” मनुष्य को आधि-व्याधिविनिमुक्त, 
स्वस्थ, ऊर्जेस्कर दीर्घ जीवन देने का उत्कृष्ट साधन है। रसायन-औपधे घातुओो का 
सवर्धेन कर शरीर को सुदुढ तथा रोगमुक्त बनाती है। 

“रसायन” औषध का सेवन करने से मनुष्य दीर्घ आयु, स्मरणशक्ति, धारणा- 
शक्ति, आरोग्य, तरुणावस्था, कान्ति, उत्तम वर्ण और स्वर, उत्तम शारीरिक 
मानसिक एवं इन्द्रियवल, वाक्सिद्धि, लोकवन्धता और सौन्दर्य आदि श्रेष्ठ ग्रुणो 
को प्राप्त करता है । 

“रसायन” सौ वर्ष" या उससे भी अधिक भायु देता है और कठिन रोगों को दूर 
करता है। वह बुद्धि को परिष्कृत कर धारणा-शक्ति को अधिक तीक्ष्ण बनाता है' । 

“रसायन” स्वभावत उत्पन्न होनेवाले क्षुधा, पिपासा, जरा और मृत्यु को भी 
देता है, यह उनका प्रतिषेधक है ! 

सुश्रुत ने सोम नामक रसायनौषध के सेवन का फल बतलाया है कि इसके प्रयोग 
से मनुष्य दस सहस्त वर्षपरयेन्त" नवीन शरीर धारण करता है। सोम-सिद्ध व्यक्ति 


१, तत्रेषा स्वधातूनामन्नपानरस प्रीणयिता । --छु० सू० १४११ 
२. रसजं पुरुष विद्याद्‌ रस रखेत प्रयत्नत. । अन्नात्पानाउ्च मतिमानाचाराचज्चाप्यतन्द्रित. ॥ 
“8० स० १४।१२ 


३ रसाना रस-रक्तादीनामयनमाप्यायन रसायनम्‌ अथवा रसाना रसवीयंविपाकादीनामायु 
प्रभतिकारणानामयन विशिष्टलामोपायः रसायन तद्थ तन्‍्त्र रसायनतन्त्रम्‌ । 


--छु० सू० १७ पर डल्हण 
४. दीधंमायु- स्वृति मेघामारोग्य तरुण वयः । प्रभावणंस्वरोदार्य देहेन्द्रियवर्ल परम ॥ 
वाक्सिद्धि प्रणतिं कान्ति छमते ना रसायनात्‌ । --च० चि० श१७ ८ 


५, वाराद्ीकन्दरसायन । “_सु० चि० २७११ 


६. मेधायुष्कामीय रसायन । --सु० चि० अ० २८ 


७, ओषधीना पर्ति सोममुपग्रुज्य विचक्षण” | दशवर्षसइस्राणि नवां धारयते ततुम ॥ 
-_-सु० घचि० २९१४ 


रसवापन १६१ 


आकाश भे विचरण" करता है । सोम-पदुश अन्य भी रसायन कहे गये है, जो दो 
हजार वर्ष तक आयु दे सकते है। ( सोम तथा उसके सदृश अन्य ओऔषधे सम्प्रति 
जात नही है, द्रव्यगुण के आचार्यों को इनकी खोज करनी चाहिए )। 

आचारस्सायन'' मनुष्य को देवत्व की ओर ले जानेवाला ब्राह्मौसंस्कृति 
(गीता अ० १६।१-३ ) का प्रणेता रसायन है, जिसके प्रयोग से मनुष्य के मन का 
लोहा काधन वन सकता है। मनु ने जिस आचार को प्रथम धर्म कहा है-- 
आचार प्रथमो धर्म मनुना परिकीरतित” वह यही 'आचाररसायन' है। इसके 
सेवन से मनुष्य रज-तम से मुक्त होकर विलक्षण सात्त्विक मनोवछ का स्वामी बन 
जाता है । 

चरकाचार्य ने चिकित्सा के जिन छह प्रकारों का उल्लेख किया है, उनमे 
“रसायन” का समावेश बृहण उपक्रम मे करना चाहिए, क्योकि रसायन द्रव्य शरीर, 
मन और आयुप्य का उपबहण करते है । 

रसायनो के प्रयोग से वृद्धावस्था मे होनेवाले धमनी-काठिन्य को अधिक अश 
तक रोका जा सकता है। सुश्रुत ने कहा है कि शीतल जल, दुग्ध, मधु और छत, 
पृथक्‌-पृथक्‌, दो-दो, तीन-तीन अथवा चारो का एक साथ प्रात काल सर्वप्रथम पीना 
वय स्थापन है । 

रसायन-योगो की तरह सद्दुत्त-सदाचार का पालन करने से भी रसायन के फू 
प्राप्त होते है, जेसे -- 

पूरवेंक्त आहार के पच जाने पर भोजन करना, मलरू-मृत्रादि के वेगो को न 
रोकना, ब्रह्मचय का पालन करना, किसी को शारीरिक या मानसिक पीडा न 
पहुँचाना और दुस्साहुस का परित्याग करना--ये आयु की वृद्धि करते है” । 

जो मनुष्य सत्य भाषण करता है, क्रोध नहीं करता, जिसकी इन्द्रियाँ अन्तमुंखी 
है और जिसका झूकाव अध्यात्म की ओर है, जो शान्‍्त रहता है, किसी को सताता 
नही है और सहिता-प्रन्थो मे बतलाये गये सद्वृत्त का पालन करता है तो ऐसा 
समझना चाहिए कि वहु प्रतिदिन सर्वदा रसायन का सेवन करता है। वह 
नित्य रसायन है* । 

जो मनुष्य आचार-रसायन के साथ-साथ किसी रसायन-योग का सेवन करता 





१ चरत्यमोधसब्ूल्पो नभस्यम्बुददुर्गमे । “-छु० चि० ३०७ 
२, चरक० चि० १४३०-३५ | हि 
३. चु० सू० ररा४ड | 
४ शीतोदक पय; क्षौद्र सर्पिरिस्पेकशो द्विश. । त्रिश, समस्तमथवा प्राक्‌ पीत स्थापयेदय ॥ 
--छु० चि० २७ ६ 
५. आयुष्य भोजन॑ जी वेगानां चाविधारणम्‌ । ब्रह्मचर्यमद्दिसा च साहसानाँं च वर्जनम ॥ 
--छु० चिं० २८।२८ 
&. सत्यवादिनमक्रोधमध्यात्मप्रवणेन्द्रियम्‌ । शान्‍्तं सब्वुत्तनिरतत विदान्ग्यिर्सायनम्‌ ॥ 
बज हु० 3० १९१८० 
१पृ१ का० ऋ० 


१६२ कायनजिकित्सा 


है, वहु सब कार्यों मे सफल तथा 'दीर्घायु होता है तथा इस छोक और परलोक मे 
सुख भोगता है" । 

जिस व्यक्ति का आह्ार-विहार-दिनचर्या-रात्रिचर्या आयुर्वेदशास्त्र के अनुसार 
हो, पुत्र-कलत्र-भृत्य आदि मनोथ्नुकूल व्यवहार वाले तथा विनम्र हो, प्रतिदिन के 
कार्य या व्यवसाय मे किसी प्रकार का प्रज्ञापराध न हो, ठो ऐसे व्यक्ति को 
समझना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से रसायन का सेवन कर रहा है। यह परिपूर्ण 
रसायन है । ग 

आचार-रसायन और 'रसायन-योग, इन दोनो का सन्तुलरून पूर्ण रसायन है । 


रसायन-सेवन के अयोग्य पुरुष) 


सात प्रकार के व्यक्तियों को रसायन का सेवन नही करना चाहिए, क्योकि 
निम्नलिखित कारणो से वे अयोग्य है-- 


१ अनात्मवान्‌ अज्ञानी होने के कारण 

२ आल्सी व्यक्ति ओऔषध सेवना रम्भ न करने के कारण 

३ दरिद्व व्यक्ति दरिद्रता के कारण 

४ प्रमादी व्यक्ति अस्थिरचित्त होने के कारण 

५ व्यसनी व्यक्ति अनायत्त होने के कारण 

६. पापक्ृत व्यक्ति अधर्माच रण के कारण 

७. भेषजापमानी ओऔषधालाभ होने के कारण 

८ पापी व्यसन में लिप्त होने के कारण 

९. पतित ( हतात्मा ) आत्मा गिरी होने के कारण 
१० शुश्रूषा रहित श्रद्धा का अभाव होने के कारण 

रसायन-सेवन के योग्य पुरुष 


१ जितेन्द्रिय, २ र्सायन-सेवन-के प्रति उत्साहयुक्त, ३- हितायु व्यक्ति, ४ 
सुखायु व्यक्ति, ५ साधन-सम्पन्न, ६ सावधान, ७ व्यसनविहीन ८ धार्मिक, ९ 


१. गुणेरेमिं: समुदितः सेवते यो रसायनम्‌। स निवृतात्मा दीर्घायु- परत्रेह्द ब मोदते ॥ 
--अ० द्वू० उ० ३९॥१८१ 

२. शास्त्रानुसारिणी चर्यों चित्तशाः पाश्चेवतिनः | बुद्धिरस्खलिताथैघु परिपूर्ण रसायनम्‌ ॥ 
ही >-अ० हृ० उ० ३९१८२ 
३. अथ खल सप्त पुरुषा रसायन नोपयुओरन्‌ू, तथथा--अनात्मवानलूसो दरिद्व प्रमादी 
न्यसनी पापकृद भेषजापमानी चेति। सप्तमिरेव कारणेन सम्पयते; तथथा--अशज्ञानादनारस्भाद- 

स्थिरचित्तत्वाद्‌ दारिद्रयादनायत्तत्वादर्माद्‌ औषधालाभाच्चेति । 

--सु० चि०' ३०४, च० चि० शै।डा१८ 

४. पूर्वे वयसि मध्ये वा मनुध्यस्य रसायनम्‌ । प्रयु्ीत्त मिषक्‌ प्रा: स्निग्धशुद्धतनो- सदा ॥ 
नाबिश्युदशरीरस्य युक्तो रासायनो विधिः । न भाति वाससि क्लिप्टेरश्योग श्वादितः ॥ 

ग् *-पघु० खि० १७६०४ 


जन नत 


श्र 


आय. अक.. पा 


रसायन १६३ 


रसायन का श्रद्धालु, १०. १६ वर्ष से ५० वर्ष की आयुवाला, १९ वमन-विरेचनादि 
द्वारा शुद्ध, १९ स्निग्ध, १३. फुस्सतवाला, १४ मनोविकार रहित और १५ नर 
एवं नारी दोनो ही रसायन-सेवन के अधिकारी है । 
रसायन के प्रकार 
कार्य-भेद से द्विविध रसायन 

(१ ) संशोधन-- 

सशोधन रसायन का पूवेकर्म है। सशोधन के प्रयोग से शरीर के शुद्धीकरण 
के पश्चात्‌ किया गया रसायन-प्रयोग ही फलप्रद होता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र 
पर रग नही चढता है, उसी प्रकार अशोधित शरीर पर रसायन का प्रयोग लाभकर 
नही होता । सशोधन-कर्म मे--१ वमन, २. विरेचन, ३. निरूह, ४ अनुवासन 
और ५. नस्यकर्म की गणना होती है । 

पश्चकर्म के अज्जूभूत---१ स्नेहुन और २ स्वेदन किये जाते है? । 

१. स्तेहन--पुरुष स्नेहसार होता है । स्नेह ग्रुरु-शीत-सर-स्निग्ध-मन्द-सुक्ष्म- 
मृदु-द्रव गुणवाले होते है। ये गुण शरीर की व्याधिक्षमता को बढाते हैं और शरीर 
का उपचय करते है। बहुत से रोग केवल स्नेह के प्रयोग से साध्य हो जाते हैं । 
स्नेह के प्रयोग से वातविकार शान्त होते हैं, शरीर मे मृदुता आती है, जठराग्नि 
की वृद्धि होती है, मल का संग नष्ट होकर कोष्ठशुद्धि होती है और शरीर की 
धातुओ का बृहण तथा बल की वृद्धि होती है । 

घृत सर्वोत्तम स्नेह है । स्नेहनाथे पित्तप्रकोप मे शुद्ध छत, वात मे लवणयुक्त छत 
ओर कफ में त्रिकटुचूर्णयुक्त घत का प्रयोग करना चाहिए। संज्योघनार्थ प्रात काल 
घृत का सेवन करे। दोष-देश-कारू-प्रकृति-श री रवरू आदि के अनुसार १०० ग्राम, 
७५ ग्राम या ५० ग्राम घी एक बार मे देना चाहिए । अनुपान मे उष्ण जल दें । 

स्‍्नेहनायें क्रूर कोष्ठ को ७ दिन, मध्यम कोष्ठ को ५ दिन और मृदुकोप्ठ 
व्यक्ति को ३ दिन शतपान कराना चाहिए । 

तेल का वाह्य अभ्यद्भ और मर्दन अधिक लछाभकर होता है? । 

२ स्वेदन--जिस क्रिया से शरीर मे स्वेद की उत्पत्ति होती है, उसे स्वेदन 
कहते है । यह साग्निस्वेद और निरग्निस्वेद भेद से दो प्रकार का होता है । निरगिनि- 


स्वेद मे अग्नि के प्रयोग के बिना ही स्वेदन हो जाता है, जैसे व्यायाम करना, 


२ तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदोपपादने: । पद्चकर्माण कुर्वीत मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥ 
*-च० खू० ने 
२. दीप्तान्तराग्निः परिशुदकोए- प्रत्यग्रधातुर्लूवर्णयुक्त, । 
इदेन्द्रियों मन्दजरः शतायु- स्नेह्षोपसेवी पुरुषो भवेत्तु ॥ -- म्ु० घि० ११ 
१. शकादश्गणं .पिषटं पिष्टादष्युण॑ पयः । पदसोध्टयुप मांस मांसादध्यु्ण छुतन्‌॥ 
घृतादश्युघं सेल मदनाह तु मक्षणाव । “-ठमाषित 


पड कायचिकित्सा 


उष्णगृह मे निवास करना, भारी ओढना होना, भय होना, क्रोध होना, धूप छूगना 
आदि” | 

साग्निस्वेद के विविध प्रकार है, जैसे बालुकास्वेद, प्रस्तरस्वेद, नाडीस्वेद, 
वाष्पस्वेद, भूस्वेद एव सकरस्वेद आदि | 

भोजन के पच जाने पर निवातस्थान में स्वेदन करना चाहिए। बाह्य वायु का 
का स्पर्श निषिद्ध है। स्वेदन से सूक्ष्म ख्रोतो मे लीन दोष द्ववस्त्प में बाहर निकछ 
आते है। स्वेद निकलने पर उसे स्वच्छ तीलिया से पोछ दें। बहिमगंगत दोपों के 
निष्क़्रामण के लिए स्वेदन श्रेष्ठ उपचार है । कोष्ठगत दोपों के निहंरण के लिए 
वमन-विरेचन-निरह-अनुवासन तथा नस्य का प्रयोग किया जाता है। उस प्रकार 
सशोधन द्वारा शरी र-शोधन करने के बाद ही रसायन का प्रयोग करना चाहिए । 

पिछले अध्यायों मे पचकर्म का वर्णन किया जा चुका है, अत वही देखे । 

(२) संशसन --- 

जो उपक्रम दोपो का शोधन न करे तथा सम दोपो की वृद्धि न करे और विपम 
दोषो को सम करे, उसे शमन या सशमन कहते हैं । 

वाग्सट ने शमन को सात प्रकार का बतलराया है-- 

१ पाचन अर्थात्‌ आमदोषो को पकाने वाला । 

२. दीपन अर्थात्‌ जठराम्नि को प्रदीप्त करने वाला । 
क्षुधा अर्थात्‌ उपवास करना या लघू भोजन करना । 
तृषा अर्थात्‌ प्यासे रहना या थोडा जल पीना | 
व्यायाम अर्थात्‌ शारीरिक श्रम का कार्य करना । 
आतप अर्थात्‌ धूप मे रहुना या आग तापना । 
मारुत अर्थात्‌ वायु-सेवन, खुली हवा मे रहना । 

इनके अतिरिक्त अन्य भी है, जैंसे-- 

८ लेखन--शरीर को कृश बनाना । 

९ वृहण--कश शरीर को स्थूल बनाना । 

१०. रसायन का प्रयोग करना । 

११, वाजीकरण का प्रयोग करना । 

१२ विष का शमन करना आदि सशमन है । 

बाह्य संशमन 

१ आलेप, २ परिषेक, ३ अवगाहन, ४. अभ्यज्भ, ५ शिरोवस्ति, ६ कवलप्रह 

और ७ गण्डूष आदि। 
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३, व्यायाम उष्णसदनं गुरुप्रावरण क्षुघधा | बहुपान॑ सयक्रोधादुपनाहाह वातपा ॥ 
स्वेदयन्ति दशीतानि नरमग्निगुणाइते । “+च० सू७ श्डा६४-९३ 

२, न शोधयति यद्दोषान समान्नोदीरयत्यपि । समौकरोति विषमान्‌ शमन॑ तश्य सप्तता ॥ हुँ 
पाचन दौपन झ्त्तडव्यायामातपमारुताः । “-अ० इ० सू० १४६- 


रसायन १६५ 


कुछ संशमन रसायन-पोग 


१. नागवबलरा रसायन २ तिल रसायन 

३ पलाशवीज रसायन ४ पुननंवा रसायन 

५ वृद्धदारुक रसायन ६ आमलक रसायन प्रभृति । 
प्रयोजन-भेद से त्रिविध रसायन 


प्रयोजन-भेद से १ काम्य, २. नेमित्तिक और ३ आजस्िक--ये ठीन प्रकार के 
रसायन होते हैं । जैसे -- 

(१) कास्य रसायन--प्राणकामी य , मेधायुष्कामी य, ब्राह्म रसायन, आमरूक 
रसायन, आमलकावलेह, शखपुप्पी रसायन, पिप्पछी रसायन, विडगावलेह, नागबला 
रमायन, वला रसायन प्रभृति 

(२ ) नैभित्तिक रसायन--खदिर रसायन, असन रसायन, मधुक रसायन, 
अमृता रसायन, धात्री रसायन, त्रिफल्ण रसायन, मण्डूकपर्णी, मेध्य रसायन, ब्राह्मी- 
घृत आदि । 

(३ ) आजलिक रसायन--दुः्ध, छत, अन्न, फल, शीतोदक, मधु , वेगविधारण, 
ब्रह्मचय, अहिसा, साहसवर्जन प्रभृति । 

भेषज-भेंद से द्विविध रसायन 

(१ ) द्रव्यभूत--हरीतकी, आमलक, पिप्पली, दशमूल, अष्टवर्ग, बला, 
नागबला, शतावर, वचा, हरिद्रा, शाल्मछी, रसोन, चित्रक प्रभृति । 

(२ ) अद्रव्यभुत--आचार-रसायन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, शौच, 
सनन्‍्तोष, तप , स्वाध्याय, सुमति, सद्वाक्य, विशदा बुद्धि, ज्ञान, योगाभ्यास प्रभृति । 
प्रयोग-भेद से त्रिविध रसायन 

प्रयोग-भेद से--१ कुटीप्रावेशिक, २ वातातपिक और ३ द्वोणीप्रावेशिक--ये 
तीन रसायन है। | 

(१ ) कुटीप्रावेशिक--समुचित लूम्बाई-चौडाई-ऊँचाई वाली, तीन दीवारो की 
गैलरीवाली, मोटी दीवारवाली, सभी ऋतुओ मे सुखद, सूक्ष्म गवाक्षयुक्त, प्रकाशयुक्त 
मनोरम कुटी का निर्माण कराये। उस कूटी मे आचार्य के अनुशासन के अनुसार 
शुद्ध शरीर होकर विधिवत्‌ प्रवेश करे और रसायन-औषध का सेवन करे। यह 
कुटीप्रावेशिक रसायन कहलाता है। 

( २ ) वातातपिक--यह वह रसायन-प्रयोग है, जो खुले स्थान मे, जहाँ धूप 
तथा खुली वायु का शरीर से स्पर्श होता हो, वहाँ रहकर किया जाता है। इसमे 
कोई आडम्बर और विशेष प्रतिबन्ध नही है। इसे जहाँ कही रहक'र प्रयोग किया 
जा सकता है । इसे सामान्य जन भी आसानी से कर सकते है । 

( ३ ) द्वोणीप्रावेशिक--यह प्रयोग बडा ही चमत्कारपूर्ण है । सम्प्रति इसके प्रयोग 
और फलश्रुति पर एक बडा-सा प्रश्नचिक्न लगा हुआ है कि क्या ऐसा सभव है ? 

पलाशवृक्ष के आदर तने से पुरुप-शयन प्रमाण द्रोणी ( नाव ) का निर्माण कराकर 
उसमे सोकर रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन आगे होगा। 


। )७४५ १2४ 
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रतावब १६७ 


प्रयोजनानुसार रसायन के अन्य भेद 


१ सर्वोप्धातशमनीय रसायन ( सुश्रुत० चि० २७ ) 

२. मेघायुष्कामीय रसायन ( सुश्रुतव० चि० २८ ) | 

३ स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीय रसायन ( सुश्रुत० चि० २९ )। 

४ निवृत्तसन्तापीय रसायन ( सुश्रुत० चि० ३० )। 

भर प्राणकामीय रसायन ( चरक० चि० १॥२ )। 

६ तारुण्यकर रसायन ( चरक० चि० १ )। 

च्यवनप्राश तथा ब्राह्म रसायन आदि ऐसे रसायन है, जिनके सेवन से दीरघकाल 
पर्यन्त तरुणावस्था बनी रहती है । 


आधाररसायन"' 


१. सत्य बोलना । 

२ क्रोध न करना । 

३ मद्पान न करना ! 

४ अवैध या अतिमैथुन से दुर रहना । 

५ मन-वचन-कर्म से किसी को कष्ट न पहुँचाना अर्थात्‌ किसी प्रकार की हिंसा 
नकरना । 

६ शक्ति से अधिक परिश्रम न करना । 

७ शान्त रहना । 

८, प्रिय वचन बोलना । 

९ अपने इष्ट देवी-देवता का मन्त्र जपना । 

१० मन एवं शरीर से पवित्र रहना । 

११ घेये धारण करना । 

१२ अपनी आशथिक स्थिति के अनुसार सदा दान देना । 

१३ तपस्या ( कठोर कार्य आ पडने प्र उसके समाधान का प्रयत्न करना । ) 

१४. देवता-गौ-ब्राह्मण-आचारयं-ग्रुर और वृद्धो की सेवा करना । 

१५ करता से दूर रहना । 

१६ सर्वेदा दया-करुणा का भाव रखना । 

१७ उचित समय से रात्रि मे ६-७ घण्टे सोना और समय से जगना । 

१5८. दूध और घृत का नित्य सेवन करना । 

१९. जिस देश और काल मे रहे उसके अनुसार आचरण करना । 

२० युक्ति को जानना अर्थात्‌ किसी कार्य के सम्पन्न करने मे आनेवाली कठिनाई 
को दूर करने की योग्यता रखना । 

२१ अपने कुल, धन, बल जऔर यौवन आदि का अहुद्आजार न करना । 





१, चरक० चि० १/४३०-३५ । 


१द८ फशायजिकित्सा 


२२ उत्तम आचरण रखना । 

२३ सकीर्णता का विचार न रखना । 

२४, अपनी इन्द्रियो को आध्यात्मिक विपयो मे छूगाना । 

२५ आस्तिक, जितेन्द्रिय और वृद्धजनो के निकट सम्पर्क मे रहना । 

२६ धर्मशास्त्र का अध्ययन करते रहना । 

इन उपयुक्त गुणो से युक्त मनुष्य यदि रसायन का सेवन न भी करे, ठो उसे 
रसायन-सेवन के फल प्राप्त होते हैं और इन गुणो से युक्त व्यक्ति यदि रसायन का 
सेवन करता है, तो वह रसायनो के सेवन से होनेवाले सभी ग्रुणो को पर्याप्त मात्रा 
में प्राप्त करता है" । 

रसायन-सेवन का राभ-सुत्र 

जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोषो को विना दूर किये ही रमायन का 
सेवन करता है, वह व्यक्ति रसायन के सभी गुणों को नही प्राप्त कर पाता है । 

जिन व्यक्तियों ने शारीरिक और मानसिक दोषो से शरीर और मन का शोधन 
कर लिया है और जिनकी आत्मा अपने वश मे है, वे यदि आयु बढानेवाले या जरा 
या रोष को दूर करनेवाले रसायनो का सेवन करते है, तो उन्हे र्सायन-सेवन का 
पूर्ण लाभ प्राप्त होता है तथा उनके मनोरथ की सिद्धि होती है* | 





१. सत्यवादिनमक्रोर्ध निवृत्त मथमेैथुनात्‌ | अद्िंसकमनायास प्रशान्त प्रियवादिनम ॥ 
जपशौचपर धीर दाननित्य॑ तपस्विनम्‌। टेवगोब़ाह्षणाचाय॑गुरुवृद्धाचने रतम॥ 
आनृशस्यपर नित्य नित्य॑ं करुणवेदिनम्‌ | समजागरणस्वप्न नित्य क्षीरछ्ठताशिनम ॥ 
देशकालप्रमाणश युक्तिशमनहडकृतम्‌ । शस्ताचारमसद्ीण॑मध्यात्मप्रवणेन्द्रियम, ॥ 
उपासितार वृद्धानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌ | धर्मशासत्रपर विद्याज्नर नित्यरसायनम, ॥ 
गुणैरेतै समुद्विते, प्रयुडक्ते यो रसायनम, । रसायनशुणान्‌ सर्वान्‌ यथोक्तान स समझलुते । 

दि | -च० जि० १॥४॥३० १८ 

« यथास्थूलमनिर्वाक्न दोषान्‌ शारीरमानसान्‌ । रसायनगुणेज॑न्तुथुज्यते न कदाचन ॥ 


योगा श्षायु प्रकर्षार्थ जरारोगनिवहणा । मन शरीरशुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम ॥ 
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इन सबको भूसा की सरटु फूट ले । 

(२ ) बीस छीटर गाए समाने छायक कलईदार कडाही 
( ३ ) बवाथ बनाने के लिए जद 

(४) गाय या 'भैस का छत 
( ५ ) चीनी ( आधी तुला ) 


(६ ) अविछा देशी ५०० नग [ प्रत्येक १ भर वजन का ) 


(७ ) भक्षेप द्रव्य ( बारीक कपडछन चूर्ण ) 


१ 
१३ लीटर 
३५० ग्राम 
रह किलो 
६ किलो 


झा चल अब 


१७० काय्निकित्ता 


१. पीपर १०० ग्राम 
२. वशलोचन २०० ,, 
३. दालचीनी १० ,, 
४. छोटी इलायची १० ,, 
५. तेजपात १० ,, 
६.नागकेशर १० ,, 
निर्माण-विधि 


१ कडाही मे १३ लीटर जरू डालकर उसमे व्वाथ द्रव्य मिला दें-। कपडे की 
थैली मे आँवले को बाँधकर क्वाथ के साथ पानी में डाल दें। धीमी आँच से क्वाय 
को पकाये । रगभग अष्टमाश जल बचे तो क्वाथ को छान ने और सिट्ठी फेंक दे । 

२ आँवले को थैली से निकाछ कर कठवत्‌ या स्टेनलेस स्टीछ के पात्र मे 
रखकर गुठली निकाल कर फेक दे और आँवले को सील पर पीस ले । 

३ मशहरी के कपडे मे या झिलमिल टाट या चट्टी मे रखकर आँवले को किसी 
परात मे घिसे, जिससे गूदा परात मे गिरे और खुज्या को फेक दे । 

४. कडाही मे घी डालकर आँवल के गृदे को भून लें। जब वह छाल हो जाय 
और कडाही मे घत अछूग हो जाय तो उतार ले । 

५ कक्‍्वाथ के जल मे चीनी डालकर चासनी वनाये और भूने आँवले को उसमे 
डालकर सावधानी से चलाये । जब गाढा अवलेह की तरह हो जाय तो कडाही नीचे 
उतार दे । 

६ ठडा होने पर पहले से तैयार प्रक्षेप चूर्ण को डाठकर मिलाकर एकरस कर 
ले। पुन हलकी आँच पर गरम करे, जिससे प्रक्षेप द्रव्य मिल जाये, फिर नीचे 
उतार शीतल होने पर उसमे ३०० ग्राम मधु मिलाये। 

इस प्रकार च्यवन ऋषि के वाध॑क्य को दूर कर युवा बनाने के लिए इस 
च्यवनप्राशावलेह का निर्माण किया गया था । 

प्रयोग-विधि--इसे १५-२० ग्राम की एक मात्रा सबेरे और एक मात्रा 
सायकार १ कप सुखोष्ण दुग्ध के साथ लेना चाहिए । 

इस अवलेह का सेवन रोगी के अग्निबल का विचार कर करना चाहिए। 
इसका सेवन कुटीप्रावेशिक विधि से करना उत्तम है । 

फलश्रुति-- यह अवलेह क्षीणकाय व्यक्ति के लिए रमायन है । बालक, वृद्ध, 

. क्षतक्षीण रोग ( उर क्षतजन्य क्षत--2॥0॥98 ), स्त्री-सहवासजन्य क्षीणता, शोष, 
हृदय रोग, स्व॒रक्षय, स्व॒रभेद ( प्रि०धा॥९५४ ० ४०९०९ ) के लिए यह सिद्ध औषध 
है । यह कास-श्वास, पिपासा, वातरक्त, उरोग्रह ( हृदय और फुप्फुस-स्पन्दन मे 
रुकावट जेसी स्थिति ), वातज एवं पित्तज रोग, मृत्र-विकार तथा शुक्र-विकारो को 
नष्ट करता है । 


शलायन के पोग भोर उनके प्रयोग १७१ 


इसके नियमित रुप से छुछ महीने सेवन फरने से बुद्धि, स्मरणशक्ति, स्त्री 
मभोगशक्ति, कान्ति और वर्ण में निखार आता है । 

वक्तस्य--चव्यवनप्राघावसेह के द्वव्यों मी मात्रा प्रचठित मान के अनुसार दी 
गई है, अत. वह ग्रन्थ के अनुसार एकदम अनुरूप नहीं है । अनुभव के आधार पर 
यत्तिडिित्‌ अन्तर हो सकता है, जो व्यावहारिक दृष्टि से उचित है । 

प्रन्‍्य के अनुमार इसमे चीनी की मात्रा देने पर रवाद में कपायपन प्रतीत होता 
है, इसलिए चंधों द्वारा बनाये जाने बाते च्यवनप्राण मे आँवले के वजन के बरावर 
चीनी टाउने का रिवाज है। दे स्थादिप्ट बनाने के छिए आँवले के वजन से डेंढ 
गुनी था दुगुनी चीनी भी डालकर बनाया जाता है। हम अविले के वजन से डेंढ 
गुनी चीनी उालना उचित समझते हैं । 

आजगाल च्यवनप्राथ को स्वादिप्ट बनाने मे बडी-बडी कम्पनियों में होठ है । 
मम्भवत ये ढाई गुनी चीनी ठाकूकर बनाते होंगे। वैध लोग यदि ग्रन्थ पकडकर 
बे रहेगे, तो उनके यहाँ का ज्यवनप्राण मजबूर मरीज भले या ले, वह सर्वेसामान्य 
के पसन्द का नहीं होगा । 


हरीतक्यादि रसायन 
( प्रन्य : चरकूसहिता-बचिक्तित्सा० १॥१॥७६ ) 
१. बडी हरे निर्वीज १०० ग्राम ः १४, पुनर्नवा १०० ग्राम १ ः 
२ आँवला निर्वीज. १०० ग्राम । १५ मुद्गपर्णी १०० ग्राम | 
३ बहेडा निर्वीज १०० ग्राम “| १६ मापपर्णी १०० ग्राम | 
४ शालिपर्णी १०० ग्राम १७ वा १०० ग्राम | « 
५ पृश्निपर्णी १०० ग्राम | ँ १८. एरण्डमुल १०० ग्राम ) 
६ छोटी कटेरी १०० ग्राम | हट १९ जीवक १०० ग्राम 
७. बडी कटेरी १०० आम | £| २० ऋषभक १०० ग्राम | £ 
८५ गोखरू १०० ग्राम 2 २१ मेदा १०० ग्राम | 
९ बेल की छाठ. १०० ग्राम] | २२- जीवन्ती १०० ग्राम | [६ 
१० गनियार की छाछ १०० ग्राम | पं २३. शतावर १०० ग्राम 2 हि 
११. गम्भार की छारू १०० ग्राम | ४7 । २४. मुज १०० ग्राम 
१२. पाढछ की छाल १०० ग्राम | टि| २५ इक्षुमुल १०० ग्राम | ् 
१३. सोनापाठा की छाछ १०० ग्राम ) 7 २६ दर्भ १०० ग्राम | 7 
२७ कास ( राडी ) १०० ग्राम । दि 
२८. शालिधान्यमूल १०० ग्राम 


इन र८ द्रव्यों को उक्त मात्रा में लेकर मोटा कूट कर आठ गरुने जरूू 
( २२ किलो ४०० ग्राम ) मे क्वाथ करे, जब चतुर्थांश ( ५ किलो ६०० ग्राम ) 
शेष बचे तो छान ले । 


१७२ कायबचि किश्ता 


विदारीकन्द का स्व॒स्स ( या क्याथ ) ५ किलो ६०० ग्राम तैयार करें । गोदुग्ध 
११ किलो २०० ग्राम तथा गाय का छत १ मिलो ४०० ग्राम ले | 

प्रक्षेप द्रव्य--१, पीपर, २ मुखहटी, ३ महए का फूछ, ४ काकोछी, ५ 
क्षीरकाकोली, ६ केवाँच बीज, ७. जीपकफ, ८ ऋषभशक, ९. क्षीरव्िदारी--प्रत्येक 
४०-४० ग्राम लेकर सील पर चटनी जैमा बारीक पीस ले, फिर विधिवत्‌ उक्त 
सभी द्रव्यो को घी के साथ ठालूकर छत निर्माण करें 

चक्तव्य--यह योग चरक के अनुमार है। अन्तर मात्र यह है कि चरक में १ 
कुम्भ ( लगभग २४ किलो ) घी पकाने फा बिधान है, जो इस महर्घता के युग मे 
सभव नही है । अत मैने चरक के अनुसार मात्रा को कम कर उचित अनुपात मे 
निर्माण करने की सुगम पद्मभति बतलाई हे । यह विधि णास्त्रानुसार हो है । 

प्रयोग-विधि--दसकी मात्रा का निर्धारण प्रयोक्ता ने अग्निवल के अनुप्तार 
करना चाहिए। सामान्यत १०-१४ ग्राम की एक सात्रा १ कप सुखोण्ण दुग्ध मे 
डालकर प्रात -साय लेना चाहिए । 

ओऔपधघ के पच जाने पर अगहनी अथचबा साठी के चावल का भात दृघ-घी के 
साथ खाना चाहिए, वाद में सुयोप्ण जल पीना चाहिए। 

फलश्रुति--इस रसायन के सेवन से जरा, रोग, दुख और अभिचार कर्म 
( मन्त्रो के प्रयोग से हानि पहुँचना ) का भय नही रह जाता है। शरीर, इन्द्रिय 
और बुद्धिवल की अतुलनीय वृद्धि होती है, प्रत्येक कार्य मे सफलता मिलती है 
और पूर्णायु की प्राप्ति होती है । 

विडड्भावलेह 
( प्रन्य ४: चरक० चिकित्सा० १॥१॥९ ) 

वायविडग का कपडछन चूर्ण १ आढक ( ३ किलो० ), मिश्री डेढ आढक 
(४६३ किलो० ), गोषछ्त दो आढक (६ किलो० ), तिहू का तेल दो आढक 
(६ किलो० ), मधु दो आढक ( ६ किलो० )--इन सबको एकत्र मिलाकर, छुत- 
भावित मिट्टी के पात्र मे रखकर, मुख को ठीक से बन्द कर राख की राशि मे 
प्रावृड्‌ ऋतु ( आपाढ या श्रावण ) मे गाड दे और वर्षा ऋतु के वाद शरद्‌ ऋतु 
( कारतिक या अगहन ) मे निकालकर अग्निवल के अनुसार सेवन करे । 

प्रयोग-विधि--इसे अग्निव5 के अनुसार १०-१४ ग्राम की मात्रा भे सुखोष्ण 
गोदुग्ध से प्रात -लाय सेवन करे । औपध पच जाने पर दृध-भात तथा घी का आहार 
करें। सात्म्य आहार-विहार का पालन करे । 

फलश्रुति--इसके प्रयोग से वाध॑क्य का असमय में आक्रमण नहीं होता और 
नीरोग शतवपे की आयु प्राप्त होती हे । 

चार मेध्य रसायन 
( ग्रन्थ * चरक० चिकित्सा० १३१३१३०-३१ ) 
१. भण्डूकपर्णी का स्व॒रस १०-१४ ग्राम १ चम्मच मधु मिलाकर प्रात-साय 

सेवन करना चाहिए । 


रसायन फे घोग और उनके प्रयोग १७३ 


२. मुलहठी का चूर्ण २-३ ग्राम, प्रात -साय दुरव के अनुपान से ले । 

हे गुरुच का स्वरस १०-१४ ग्राम समभाग मधु से प्रात साय ले । 

४. शखपुष्पी का चूर्ण ३ ग्राम प्रात -साय दुग्ध के साथ ले । 

फलभूति-ये चारो रसायन आयु को बढाने वाले, रोगों को नप्ट करने वाले, 
बलू-अग्नि-वर्ण और स्व॒र को बढाने वाले और बुद्धि को विकशित करने वाले होते 
हैं। इनमे से शखपुष्पी विशेष रूप से मेधा (धारणा-शक्ति ) को बढाने वाली 
होती हे । 

पिप्पली रसायन 
( ग्रन्थ : 'चरक० चि० १॥ ३॥३२-३५ ) 

रसायन गुण-प्राप्ति की कामना वाला व्यक्ति पिप्पी को पलाशक्षार जल मे 
भावना देकर गोछ्ठत में भून कर चूर्ण बना ले | 

प्रयोग-चिधि--तीन पीपर के बराबर परिमाण मे पिप्पली चूर्ण लेकर मधु के 
साथ पूर्वाह्न मे भोजन के पूर्व सेवन करे और इतनी ही मात्रा मे दिन के भोजन के 
बाद भी सेवन करे । यह प्रयोग एक वर्ष पर्यन्त करे । 

अग्निवछ के अनुसार ५, ७, ८या १० पिप्पली चूर्ण का विपम मात्रा में मधु- 
घी के साथ प्रयोग करे । 

फलश्रुति--यह्‌ पिप्पली-प्रयोग उन्ही छोगो के लिए विशेप लाभकारी है, जो 
कास, श्वास, हिक्‍्का, स्वरभेद, पीनस आदि से पीडित होते है । 

पिप्पलोवर्धभान रसायन 
( प्रन्य : चरक० चिकित्सा० ११३३३६-४० ) 

इस रसायन के प्रयोग मे एक हजार ( १००० ) पिप्पछी का सेवन किया जाता 
है ओर सहपान मे दुग्ध लिया जाता है। 

दोप और रोग का विचार कर पिप्पली का सेवन तीन प्रकार से किया जाता 
है, जैसे --- 

१ प्रवर वलशाली व्यक्ति को पिप्पली पीसकर पीना चाहिए । 

२ मध्य बल वाले को पिप्पली का क्वाथ बनाकर पीना चाहिए। 

३ हीन बल वाले को चूर्ण बनाकर प्रयोग करना चाहिए । 

जब पिप्पली पूर्णहूप से पच जाये, तो दुग्ध और गोघृत के साथ साठी ( अथवा 
अगहनी ) का चावछ पकाकर खाना चाहिए। 

प्रयोग-विधि और मात्रा 


शरीर-बल के अनुसार-- 


१. श्रेष्ठ बल वाला व्यक्ति प्रथम दिन १० पिष्पली, तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन से 
लेकर १०वे दिन तक प्रतिदिन १०-१० पिप्पली बढ़ाते हुए ले जाये तथा ११वें दिन 


पृ७र कायचिकित्सा 


से १०-१० पिप्पली घटाते हुए १९वें दिन तक ले आययें। इस प्रकार वृद्धि और 
ह्वास क्रम से १९ दिनो मे १००० पिप्पली का प्रयोग होता है । 

पिप्पछी के साथ गोदुग्ध का सेवन करें। पिप्पली के साथ-साथ क्रमश दुग्ध की 
मात्रा प्रतिदिन ५० मि० ली० की दर से वढानी-घटानी चाहिए । 

२ मध्यम बल वाला व्यक्ति प्रथम दिन ६ पिप्पली तत्पश्नरात्‌ दूसरे दिन से 
लेकर १३वें दिन तक प्रतिदिन ६-६ पिप्पली बढाते हुए ले जाये तथा १४वें दिन 
से २५वें दिन तक प्रतिदिन ६-६ पिप्पली घटाते हुए ले आये। इस प्रकार २५ 
दिनो में यह चक्र पूरा होता है। इसमे वृद्धिकाल में ५४६ और हासकाल में ४६८ 
पिप्पछी का सेवन होता है, जिसका योग १०१४ होता है । यद्यपि यहाँ १४ पिप्पली 
अधिक है, किन्तु इसमे कोई आपत्ति नही है । 

३. हीन बल वाला व्यक्ति प्रथम दिन ३ पिप्पछी, तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन से लेकर 
१८वें दिन तक प्रतिदिन ३-३ पिप्पछी बढाते हुए ले जाये तथा १९वें दिन भी 
अठारहवे दिन की मात्रा देकर २०वें दिन से प्रतिदिन ३-३ पिप्पली घटाते हुए 
३६वें दिन तक ले आये। यह चक्र ३६ दिनो मे पुरा होता है। इस प्रकार वृद्धि- 
काल मे ५१३ और ह्ासकारू मे ५१३ पिप्पली का सेवन होता है, जिनका कुल 
योग १०२६ होता है । इसमे २६ पिप्पली का अधिक सेवन कोई हानिकर नही है । 

यह परिगणन आचार्य गगाधर के मत के अनुसार है। सभी प्रयोगों मे दुग्ध 
की ५० मि० ली० मात्रा वढती-घटती रहेगी । 

(१ ) दस पिप्पली की श्रेष्ठ सात्रा की सारणी 


पहले दिन १० ग्या रहवे दिन ९० 
दूसरे दिन. २० बारहवें दिन प० 
तीसरे दिन ३० तेरहवें दिन ७० 
चोथे दिन. ४० चौदहवे दिन ६० 
पाँचवें दिन. ४० पन्द्रहवे दिन घरू० 
छठे दिन ६० सोलहवे दिन... ४० 
सातवे दिन ७० ' सत रहवे दिन ३० 
आठवे दिन. ८० अठारहवे दिन. २० 
नवे दिन ९० ' उन्नीसवे दिन १० 
दसवे दिन १०० 
भ्र्धण '४प० न्न्योग १००० 
( ३ ) छह पिप्पली की सध्यम सात्रा की सारणी 

पहले दिन ६ भौदह॒वे दिन ७२ 
दूसरे दिन १२ पन्द्रहवें दिन ६६ 
तीसरे दिन _१८ सोलदवे दिन ६० _ 


३६ १९८ 


श्मायन के योग और उनके प्रयोग 


थ्र्रां 


4' [॥* 





हट ्, 
देदला प्ोग-- ३६ पृ९्द्र 
हा हु फ ६. 
घोये दिन 34 सठसायें दिय.... ४४ 
चज नाक के 88 की ५७ [६ ७ 
सवये दिए १० झटागट में दिए शध 
पट दिन ८ झारीशों दि डर 
जा. मा 4, 
इ्दम पे दिस ३ पीस दिन 5६ 
ब्ब्८ बन ् 
श्यपर दिन... हद दकसयें दिया... ३४० 
म हि है 
मे पिन छा बाग  सद ६२ 
इसमे ६77 घ विर्सत दि पद 
3२३ ३5४ प अदुसर एन गर 
सन्वी आज... कम 
दाया परे नम छू परी श पे दिन £ 
लिप दिए ६; 
दर 4४ क्ष्ध 


ई6ुघ 


( ६) होस पिष्पली को हुर्ध मापा को सारणी 


१७५ 


अर #- #अप्कता न 


- गोग १०१४ 


पहले दिन ३ धीमप दिन ५१ 
डूसरे दिन ६ प्रडतिसपे दिन... ४६ 
सीमसोरे दिन है. बाइमगर्य दिन 4 
भौभे दिए बैर्‌ तेपसमें दिन २ 
पाचमें दिन. १४ बादीसमरे दिया ३९ 
छठ दिन पृ प्पीमरे दिन. ३६ 
सातवें दव. २१ छवीसवें दिन २३ 
आठवें दिन. २४ संत्ताइसर्मे दिन. ३०७ 
नयें दिन २७ अद्राप्गवें शनि. २७ 
दमयें दिन ३० उनन्‍्तीसवें दिन २४ 
ग्याखझूवें दिन ३३ तीमवें दिन २१ 
वारहवें दिन ३६ धयतीसवें दिन १८ 
तेरहवें दिन ३९ वत्तीसवें दिन १५ 
चौदहवें दिन. ४२ ठतीमर्वे दिए १२ 
पन्द्रहवें दिन ४५ चौतीसवें दिन ९ 
सोलहवें दिन ४८ पंतीसवें दिन ६ 
मत रहवें दिन ५१ छत्तीसवे दिन इ 
थट्टा रहवें दिन ५४ 

उप्तीसवें दिन ५४ 

प्र्द्छ ४५९ -न्योग १०२६ 


कलश्रुति--इस प्रकार पिष्पलीवर्धभान रसायन की तीन प्रयोग-विधियाँ बतलायी 
गई हैं, जिनका प्रयोग रोगी के बल, दोष भौर रोग के अनुसार करना भाहिएं। 


१७६ कायथिकित्ता 


यह रसायन बृहणका रक, स्व॒रभेदनाशक, आयुर्वे घैक, प्ली ह-विका रनाशक , उदर- 
रोगनाशक, वय स्थापन ( आयु को स्थिर वबनानेवाला ) और मेधा ( धारणाशक्ति ) 


को बढाने वाला है । 
त्रिफला रसायन 


( प्रनय चरक० चिकित्सा० १।३।४१-४२ ) 
आयुर्वेद मे आँवला, हरे और बहेडा--इन तीनो को त्रिफला कहा जाता है, 
जिनका निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग करने से रसायन ग्रुण प्राप्त होता है । 
रात्रि मे खाया हुआ आहार जब ठीक से पच गया हो, तब प्रात काल नित्य- 
कर्म से निवृत्त होकर एक बडी हर्रे ( निर्वीज ) का चूर्ण विपम मात्रा में मधु-घ्त 
मिलाकर सेवन करे। भमध्याह्न भोजन के पहले दो निर्वीज बहेडे का चूर्ण मधु-घत के 
साथ ले और भोजन के वाद अपराह्न भे चार निर्वीज बॉवले का चूर्ण मधु-छत 
मिलाकर ले । 
फलश्रुति--इस प्रकार से त्रिफका रसायन का सेवन करने वाला मनुष्य रोग 
और वृद्धावस्था से मुक्त होकर पूरे सौ वर्ष तक जीवित रहता है । 
शिलाजतु रसायन 
( ग्रन्थ : चरक० खचिकित्सा० १३४८-६२; सु० चि० १३॥४-१९; 
गष्टाज़्ह० चि० १२१३ तथा उत्तर० है ९१३१-१४३ ) 
परिचय--ज्येष्ठ और जआाषाढ मास मे सूर्य की प्रखर किरणों द्वारा तपे हुए 
पर्वत शिलाखण्डो से छाख के समान स्वरस टपकता है, वही शिलाजीत है । 
शिलाजतु देखने मे तारकोल के समान काला और गाढा द्रव होता है, जो 
सूखने पर चमकीला तथा भगुर हो जाता है। यह जल मे घुलनशील है, किन्तु 
अलकोहोल, क्लोरोफार्म या ईथर आदि मे नही घुलता है । 
उत्तम शिलाजीत के लक्षण" 
जो शिलाजीत काछा, भारी, स्निग्ध, ककड या बालू के कणो से रहित और 
गोमूत्र गन्धी होता है, वह श्रेष्ठ है । 
शुद्ध शिलाजीत की परीक्षा 
जो जलते अगारे पर रखने पर घुआँ न दे और पकने पर शिखराकार ऊपर की 
ओर उठे, जो स्वाद मे कटु तथा तिक्त हो एवं पानी मे डालने से जिसमे से पतली 
सूत जैसी रेखा निकले, उस शिलाजीत को शुद्ध जानना चाहिए । 
प्रयोग-विधि और सात्रा 
वमन-विरेचन द्वारा शरीर का शोधन करने के पश्चात्‌ ही शिछ्ाजीत का सेवन 
करना चाहिए । 


१. तेषु यत्‌ कृष्णमलधु स्निग्ध नि.शकर च यत्‌ । गोमून्रगन्धि यज्चापि तद प्रधान म्रचक्षते ॥ 
“-+ु० चखि० १६३॥९ १० 


रसायन के योग और उनके प्रयोग १७७ 


सात्रा--उत्तम बलूवाले को १ ग्राम, मध्यम बलवाले को ह ग्राम और हीनबल- 
वाले को ह; श्राम की मात्रा देनी चाहिए। 

सुश्रुत ने शाल्सारादिगण ( सु० सू० ३९।१२ ) के क्वाथ की भावना देकर 
महीन पिसे हुए शिहाजीत को शाल्सारादिगण के क्वाथ के साथ प्रात काल प्रयोग 
करने का विधान किया है और औपध पच जाने पर जागल जीवो के मासरस के 
साथ अन्नाहार करना वतलाया हे । इस अ्नुपान से ३-४ माह तक शिकाजीत का 
प्रयोग करने से मधुमेह मे छाभ होता है । 

घरक ने शिलाजीत को दूध, तक्र, सिरका, मासरस, यूष, जल या गोमूत्र मे 
घोलकर अथवा रोग और दौप के अनुसार बनाये हुए क्वाथ मे घोलकर प्रयोग करने 
को बतलाया है” । 

अपथ्य और परहेज 

जितने दिन तक शिलाजीत का प्रयोग करे, उसके द्विगुण काल तक व्यायाम, 
धूप, तेज हवा, मन सन्ताप, गुर तथा विदाही अन्न का परित्याग करे एवं कबूतर के 
मास का तथा काकमाची और कुरूथी का जीवनपर्यन्त परित्याग करें'। 

लोह शिलाजतु : श्रेष्ठ रसायन 

परिचय--जो शिलाजीत गुग्युलु के समान कान्तितवाल़ा, रस मे लूवणरसयुक्त 
तिक्तरमवाला, विपाक मे कठु एवं वीर्य में शीत होता है, वह्‌ स्वर्ण शिलाजीत, 
रजत शिलाजीत और ताम्र शिलाजीत से श्रेष्ठ गुण-सम्पन्न लोहु शिलाजीत होता है । 

रसायनार्थ प्रयोग के लिए लौह शिलाजीत अधिक लाभकारी होता है, क्योकि 
सुवर्ण, रजत एवं ताम्र शिल्ाजीत क्रमश वातपित्त, श्लेष्मपित्त और कफ के 
विकारो मे लाभकर होते है, जब कि लौह शिलाजीत वातज, पित्तज और कफज 
इन तीनो विकारो में छाभप्रद होता है ।7इसलिए इसे सर्वेश्रेष्ठ शिलाजीत माना 
गया है । 

फलश्रुति-- शिलाजीत के सेवन से प्रमेह, कुष्ठ, अपस्मार, उन्माद, श्लीपद, गर 
( कृत्रिम ) विषदोष, शोष, शोथ, अर्श, गुल्म, पाण्डु और विषमभज्वर नष्ट होते है । 
यह दीर्घकाल से उत्पन्न शर्करा तथा अश्मयी का भेदन करता है । 

इसे जिस रोग मे प्रयुक्त करना हो, उस रोग को नष्ट करनेवाली औषधो से 
भावना दे और तत्तद्‌ रोगध्न औपधो के क्वाथ मे घोलकर प्रयोग करे | 

चरक ने कहा है कि भूमि पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नही है, जिसे उचित 


समय पर उचित योगो के साथ विधिपूुर्वक किया गया शिल्‍्ाजीत का प्रयोग हठात्‌ 
पे > 





१. पयासि तक्राणि रसा. सयुषाध्तोय समूज्ना विविधा कपायाः । 


आलोडनाथे गिरिजस्य शस्तास्ते ते प्रयोज्या- प्रसमीक्ष्यकायंग्‌ ॥ . --च० चि० शाश६४ 
२, कुरूस्थानू काकमाची च॑ कपोतांब्ध सदा त्यजेत । ---अ० दहू० उ० ३९१४२ 
३, सावनाकोढने चास्य कतव्ये मेषजेहितेः । “-छु० चि० १११७ 


१३ की० ऋ० 


१७८ कायचिकित्सा 


न नष्ट कर दे। स्वस्थ व्यक्ति विधिपूर्वक शिलाजीत के प्रयोग से उत्तम बल प्राप्त 
करता है । 

वक्तव्य---१. शिलाजीत का प्रयोग करते समय प्रधान रूप से दुग्धाह्यर करना 
चाहिए । 

२ चरक ने शिलाजीत का ३ प्रकार का प्रयोग बतलाया है--लछूगातार सात 
सप्ताह तक शिलाजीत का प्रयोग करना उत्तम है, लगातार तीन सप्ताह तक प्रयोग 
करना मध्यम है, और लगातार एक सप्ताह तक प्रयोग करना अवर है* । 

३ सुश्रुत ( सु० चि० १३३१२-१७ ) तथा वारभट ( अ० हु० चि० १२३३ ) 
ने मधुमेह के रोगी के लिए एक तुला ( ४ किछो ६७० ग्राम ) शिलाजीत का सेवन 
बतलाया है और कहा है कि अमृततुल्य शिलाजीत की १ तुला ( १०० पल न्‍र 
४ किलो ६७० ग्राम ) सेवन करने पर रोगी मधुमेह से मुक्त होकर कान्तिमानु और 
बलवान बनता हे तथा अजर-अमर ( देवता ) की भाँति सौ वर्ण की पूर्ण आयु तक 
जीवित रहता है। 

एक-एक तुला शिक्लाजीत का सेवन करने पर आयु के सौ-सी वर्ष की वृद्धि तथा 
दश तुला का सेवन करने पर एक सहस्त वर्ष की आयु प्राप्त होती है? । 

सम्प्रति यह उक्ति अतिरज्जित है और व्यवहार-वाह्य है! शास्त्र मे जो तीन 
प्रकार की मात्रा निर्दिष्ट है वह भी हजारो वर्ष पुरानी है और इस युग के मनुष्य 
की क्षमता के बहुत दूर है। १ पलछ (४८ ग्राम ) की प्रवर मात्रा, है पल ( २४ ग्राम ) 
की मध्यम और ह पर (१२ ग्राम ) की अवर मात्रा कही गयी है,* जो वर्तमान 
में सर्वया असड्भत है। अधुना स्वविवेकानुसार ड ग्राम से १ ग्राम तक की मात्रा 
ग्राह्म है । 

बलामुरू रसायन 
( प्रन्य : सुभुत० चि० २७१० ) 

उपयुक्त गृह मे -निवास करते हुए बरियार के मूछ का चूर्ण १० ग्राम ( शास्त्र 
में २ कर्ष 5२४ ग्राम ) को दूध ( ३०० मि० ली० ) मे घोलकर प्रात -साय पीना 
चाहिए और ओऔषध के पच जाने पर दूध, घत और भात खाना चाहिए। इस 

प्रकार बारह दिन प्रयोग करने से बारह वर्ष और सौ दिन प्रयोग करने से सौ वर्ष 
की आयु स्थिर होती है । इसी प्रकार अतिबला का प्रयोग जल के साथ, नागबला 


१. न सो$स्ति रोगो भुवि साध्यरूप- शिलाहय य न जयेत प्रसह्य । 
तत्काल्योगेविधिमि. प्रथुक्त स्वस्थस्य चोर्जां विपुलां ददाति ॥. --च० चि० शश६५ 
२० प्रयोग. सप्तसप्ताहास्यश्रेकश्च सप्तक*। --चं० चि० शाह।५४ 
३. उपथुज्य छुलामेव गिरिजादस॒तोपमात््‌ | वषुवर्णबलोपेती मधुमेदविवर्जितः ॥ 
जीवेदरषंशतं पूर्णमजरो$मरसप्निमः । शत शत तुलायाँ तु सदर्स॑ दशतोलिके ॥ 
मल्लातकविधानेन परिंदारविधि: स्मृतः । --छु० चि० १३१२-१४ 
पलमघपल  कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा स्मृता । “--च० चि० १३५५ 


रसायन के योग और उनके प्रयोग १७९ 


का भधु के साथ और विदारीकन्द तथा शतावरी चूर्ण का प्रयोग दूध के साथ 
करना चाहिए। 

फलश्रुति--इनके प्रयोग से बल की प्राप्ति होती है और शोष, रक्तपित्त, रक्त- 
वमन एवं विरेचन होने मे छाभ होता है । 


वाराहीकन्द रसायन 
( ग्रन्थ : सुभुत० चि० १३॥११ ) 
वाराहीकन्द के मूल का एक तुला (४ किलो ६७० ग्राम ) चूर्ण बनाये और 
उसमे से १० ग्राम की एक मात्रा मधु मिलाकर दूध मे घोलकर सबेरे-शाम पीना 
चाहिए । औपध के पच जाने पर दूध-घी के साथ भात खाना चाहिए । 


फलश्रुति--इसका प्रयोग करनेवाल्ला व्यक्ति सौ वर्ष की आयु और सत्री-स भोग 
मे दीर्घकाल तक शुक्र-क्षरण न होने की शक्ति प्राप्त करता है । 

उक्त चूर्ण को आठ गुने दुग्ध और दुध से चौगुने जल मे दुग्धावशेष पाक कर दही 
जमाकर फिर मथकर घी निकालकर १०-१५ श्राम लेकर आधी मात्रा मे मधु 
मिलाकर प्रात -साय सेवन करे । औषध के पच जाने पर दुग्ध-छत के साथ भात का 
भोजन करे। इस प्रकार एक मास तक सेवन करने से सौ वर्ष की आभायु प्राप्त 


होती है । 


ग्राह्मीघुत रसायन 

( प्रन्थ : सुश्गुत चि० २८॥६ ) 
ब्राह्मी स्वरस २ प्रस्थ (१ किलो ५३६ ग्राम ) 
घृत १ प्रस्थ ( ७६८ ग्राम ) 
प्रक्षेप द्रष्य--- 
भूसी रहित विडज्भ चूर्ण १ कुडब (१९२ ग्राम ) 
बच चूर्ण २ पलक ( ९६ ग्राम ) 
गुडूचीचूर् े २ पल ( ९६ ग्राम ) 
आँवला चूर्ण ४ पल (१९२ ग्राम ) 
हर्स चूर्ण ४ पछ ( १९२ ग्राम ) 
बहेडा चूर्ण ४ पल ( १५९२ ग्राम ) 


निर्मोण-विधि--तभी प्रक्षेप द्रव्यो का महीन चूर्ण बनाकर चटनी की तरह 
पीसकर छत मे डालें और ब्राह्मी स्वरस डालकर घछतपाक कर लें। 

वरूब्य--इस छूठ के योग मे कल्क की मात्रा १ किलो ३३६ ग्राम बतलछायी 
गयी है, जब कि उसकी मात्रा है प्रस्थ ( १९२ ग्राम ) होनी चाहिए और ब्राह्मी- 
स्वरस अकेला द्रव है, तो उसे भी ४ प्रस्थ ( ३ किलो ) होना चाहिए । इसलिए इस 
योग में निम्नलिखित प्रकार से मात्रा का निश्चय कर छतपाक करे-- 
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घ््त 4 प्रस्थ ( ७६८ ग्राम ) 
ब्राह्मी स्वरस » * ह किलो ) 
प्रक्षेप कल्फ है » (१९२ ग्राम )--कुल द्रव्य मिलकर | 


प्रयोग--रोगी के बल के अनुसार १०-२० ग्राम की एक माया २०० मि० छी० 
दूध मे मिलाकर सुखोप्ण प्रतिदिन प्रात नित्यकर्म के पश्चात्‌ पीना चाहिए। 
ओऔपध का पाचन हो जाने पर दुग्ध-घ्त से साथ भात खाना वाहिए। 
फलश्रुति--इसके सेवन से ऊपर, नीचे एवं मध्य शरीर से कृरमि निकलते है। 
मेघा बढती है । आयु स्थिर होती है गौर तीन सौ वर्ष की आयु प्राप्त होती है। 
कुप्ठ, विषम ज्वर, अपस्मार, उनन्‍्माद, विष, भूतवाधा एवं अन्य महारोगों मे इस 
सशोधन का उपदेश किया जाता है । 
बचा रसायन 
( ग्रन्थ $ सुश्रुत० चि० २८७७ ) 
वमन-विरेचन आदि से शरीर का शोधन कर सुरक्षित मुविधायुक्त प्रशस्त ग्रह 
मे निवास करते हुए वचा का सेवन करे | 
हवन आदि करके आँवले ( देशी ) के वरावर पिसे हुए श्वेत वचा चूर्ण को 
दूध मे घोलकर पीना चाहिए। प्रात -साय यह प्रयोग करें और औषध के पच् जाने 
पर दूध-छत के साथ भात का भोजन करे | 
१ इस प्रकार १२ दिन प्रयोग करना चाहिए। इससे ओऔपध-सेवनकर्ता की 
श्रवण-शक्ति बढती है । 
२० पुन १२ दिन औषध-सेवन से स्मरण-शक्ति बढती है । 
३ पुन १२ दिन औपध लेने से धारणा-शक्ति बढती है | 
४ पुन १२ दिन औषध-प्रयोग से सम्पूर्ण पापो से मुक्ति होती है। गरुड के 
समान दृष्टि तथा सी वर्ष की आयु प्राप्त होती है । 
इसी प्रकार छारूरग की वचा को २० ग्राम लेकर १ लीटर जल मे चतुर्थाशा- 
वशिष्ट क्वाथ कर दूध के साथ सेवन करे । औषध के पच जाने पर दुग्ध-छत के साथ 
भात खायें । इससे भी स्मृति, मेधा एवं आयु बढती है । 
मेघावधंक वचादि योग 
( प्रन्थ : सुश्रुत० चि० २८।१७ ) 
वचाचूर्ण २ ग्राम, बिल्वमज्जाचर्ण २ ग्राम और स्वर्णभस्म १०० मि० ग्रा० 
घृत के साथ प्रात -साय सेवन करने से आरोग्य, बुद्धि एव आयु की वृद्धि होती है। 
शरीर पुष्ट और शोभायुक्त होता है । 
बुद्धि-मेघावर्घक गण 
( भ्रम्य : सुभुत० थि० २८।२७ ) 
तिरम्तर अध्ययन, बाद ( स्वपक्षसाधन, परपक्षबाधन ) अस्य विविध शास्त्री का 
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अवलोकन तथा उन-उन शास्त्रों के जानने वाले आचार्यों की सेवा करना, ये 
आचरण, बुद्धि और भेधा ( धारणाशक्ति ) को बढाते है" 
ब्राह्म रसायन 
( ग्रन्य : अष्ठाड़ूह० उत्तर० ३९।१५-२३ ) 

बडी हरें १००० ( सख्या मे ) 

आँवला ३००० ( सख्या मे ) 
*ि बेल की छाल ४८० ग्राम 

गम्भार की छाल हे 
। गनियार की छाछ 
| पाढल की छाल 


(१ ) महत्पच्चमूल 


सोनापाठा की छाछ 
_ शाहिपर्णी 
पृश्निपर्णी 
छोटी कठेरी 
बडी कटेरी 
( गोखरू 
[ बला 
पुननेवा 
(३ ) मध्य पच्चमूल एरण्डमूल 
भमापपर्णी 
( भुद्गपर्णी 2 
शतावर 
| मेदा 
(४ ) जीवन पच्चमुल < जीवन्ती * 
जीवक 
॥ ऋणषभक 
[ दर्भ ( कुश ) की जड 
कास ( राडी ) की जड 
(५ ) तृण पंच मूल < ईख की जड 
[ शर ( सरपत ) 


(२ ) लघुपबचमुल 


ह.. 
दे ड़ 
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अगहनी धान की जड़ 


है 
१२० लीटर 
न 
२. सतताध्ययन वाद" परतन्त्रावलोकनम्‌ । तदियाचार्यत्तेवा च बुद्धिमेघाकरों गणः ॥ 


--58० सि० २८१२७ 
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प्रक्षेप द्रव्प-- 
दालचीनी सुक्ष्म चूर्ण १९२ ग्राम 
बडी इलायची की] पे 
नागरमोथा का हे 
ह्व्दी की जग 
पिप्पली हे है 
अग्ुरु /7 गम 
लालचन्दन हि कै 
ब्राह्मी 7 7 
असली नागकेशर हे हर 
शखपुष्पी के है. 
बालवच हि हि 
सुगन्धी ( केवटीमोथा ) ई हा 
मुलहठी 7 /) 
वायबविडग कं 
चीनी प२ किलो ८०० ग्राम 
घृत ९ किछो 
तिल-तैल ६ किलो 
मधु ७ किलो ६८० आम 


निर्माण-विधि---१ विशाल कडाहे मे पाँचो पच्चमूल की भूसे की तरह कूटी 
हुई औषधे १२० लीटर जल मे पकायें और एक येली मे हर्रे तथा एक थंली मे 
आँवले को बाँधकर उस जल मे डाले। जब दशमाश जरू बचे ती क्वाथ को छान 
लें। हर और आँवले की ग्रुठलियाँ निकालकर फेंक दे और उन दोनो को सील पर 
पीसकर मोटी चट्टी मे छानकर सिट्टी या खुज्ञा निकालकर फेक दे । 


फिर कडाहे को साफकर उसमे ७-८ लीटर घृत डालकर हरें और आँवले के 
गूदे को भूनकर छाछ करे । जब कडाहे मे घी अलग होने लगे तो फिर उसमे क्वाथ, 
तिल-तैल एव चीनी डाउकर अच्छी तरह पाक कर रूूे। तैयार होने पर कहाडे की 
चूल्हे से उतार ले। जब मन्दोष्ण रहे तब पभ्रक्षेप द्रव्यो का चूर्ण डालकर अच्छी तरह 
मिलाकर सबको एकरस कर ले । तैयार होने पर घतस्निग्ध चीनी मिट्टी के जारी 
में सुरक्षित रख ले। 

प्रयोग-- इसे रोगी के अग्निबल के अनुसार १५-२० ग्राम की मात्रा में श्रात - 
साय १ प्यालछा दूध के साथ सेवन करे। ओषध के पच जाने पर साठी या अगहनी 
चावल के भात को दुध के साथ भोजन मे ले । 

वाग्भट ने कहा है कि ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट इस रसायन के सेवन से वेखानस, 
बालखिल्य एवं अन्य तपस्वी जन तन्‍्द्रा, श्रम, ग्छानि, वी, पलित तथा रोगों से 


रसायन के योग और उनके प्रयोग १८३४ 


मुक्त होकर मेधा, स्मृति एवं वल से युक्त होकर दीर्घ आयु को प्राप्त किया । यह 
रसायन परमश्रनेप्ठ और धन्य है । 
सोमराजी रसायन 
( प्रन्य : अष्टाडूह ० 3० ३९१०७-१० ) 

१ प्ोमराजी ( वाकुची ) में विजयसार और खेर की लकडी के क्वाय की 
तोन-तौन भावना देकर, हऊका कूटकर छिलका उतार कर उसका वारीक चूर्ण 
बना लें । 

प्रयोग --मोम राजी का चूर्ण १ ग्राम, चित्रकमूल त्वक्‌ चूर्ण ३ ग्राम, हरीतकी 
चूर्ण २ ग्राम, लोह भस्म १२५ मि० ग्रा०, मघु १ चम्मच और आधा चम्मच गोछत 
मिछाकर प्रतिदिन प्रात काल एक वर्ष तक सेवन करें। 

ओपध पच जाने पर दुः्ध-छत के साथ भात या रोटी का अल्पाहार ग्रहण 
करें। 

फलश्रुति--उसके सेवन से समय के पूर्व बुढापा और तज्जनित रोग नष्ट 
होते हैं । 

२. इसी प्रकार नियमित आहार-विहार करते हुए सोमराजी चूर्ण २० ग्राम 
और काछातिल २० ग्राम चवाकर एक वर्ष तक खाने से शरीर चन्द्रमा फी किरणों 
से भी अधिक कान्तियुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उसका कुप्ठरोग नप्ट हो जाता है" । 

३ जो व्यक्ति भूसी रहित सोमराजी घूर्ण को दुघ मे पकाकर, दही जमाकर, 
मथकर घृत निकालकर उसमे मधु मिलाकर चाटकर ऊपर से उसके तक्र को 
पीते हैं, वे कुप्ठरोग से मुक्त हो जाते है और उनकी मेंगुलियाँ तथा नासिका पुन 
उसी भ्रकार उत्पन्न हो जाती है, जसे कटे हुए वृक्ष मे पुन नूतन पल्लव उत्पश्न हो 
जाते हैं । 

आमलक रसायन 
( प्रन्थ : अष्ठाडरह० उ० ३९।१४९ ) 

पथ्य आहार करते हुए आँवलो के २० मि० ली० स्वरस मे मधु १ चम्मच, छत 
२ चम्मच ओर चीनी १ चम्मच मिलाकर प्रतिदिन सेवन करते रहने से जराजनित 
विकार नष्ट हो जाते है । 

धात्यादि रसायन 
( ग्रन्थ : अष्ठाडूहू० उ० ३९।॥१५० ) 

आमलक चूर्ण २ ग्राम, विडग चूर्ण १ ग्राम, विजयसार चूर्ण १ ग्राम और लछौह 

भस्म १२० मि० ग्रा० लेकर तिल-तैल आधा चम्मच, घृत आधा चम्मच और 





१. तीत्ेण कुष्टेन परीतमूरतिये सोमराजीं नियमेन खादेत। 
सव॒त्सर॑ ऋष्णतिलद्वितीयां स सोमराजी वपुषाइतिशेते ॥ . --अ० हू० उ० ३९१०८ 
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मधु १ चम्मच मिलाकर प्रतिदिन प्रात काल खाते रहने से शरीर में तरुणता और 
कान्ति बनी रहती है । 
शतावरों रसायन 
( ग्रन्थ : अष्टाड्हु० 3० ३९।१५७ ) 
जो मनुष्य शतावर के कल्क और ववाथ डालकर पकाये गये घी में चीनी 
मिलाकर ( दूध मे डालकर ) पीते रहते है, उन्हे जीवन-मार्ग मे चछते समय रोग 
रूपी चोर नही लूट सकते । 
तिल रसायन 
( ग्रन्थ : अष्टाड्भहु० उ० ३९॥१५९ ) 
जो मनुष्य २५-३० ग्राम काल्य तिछ प्रतिदिन चवाकर शीतल जरू पीते हैं, 
उनका शरीर सुदृढ होता है और दाँत जीवन भर दुढ बने रहते है” । 
भुद्धराजादि चूर्ण 
( ग्रन्यभवज्यूरत्नावछी-रसायनाधिकार ) 
भॉगरे के पचञ्चाज्भ का चूर्ण ६ ग्राम, काछातिल चूर्ण ३ ग्राम तथा आमलछक चूर्ण 
३ ग्राम लेकर उसमे १२ ग्राम चीनी मिलाकर प्रात -साय नियमित रूप से शीतल 
जल से सेवन करे। 
फलश्रुति--इसके सेवन करने वाले व्यक्ति को बुढापा नही सताता और उसे 
( असमय ) भृत्यु का भय नही होता है । भैपज्यरत्नावडीकार ने इस योग की 
प्रशसा मे बडी ही अतिरजित अनिशयोक्ति की है? । 
उपद्रव को त्वरित चिकित्सा 
यदि रसायन योगो के सेवन कालछ मे किसी प्रकार के अपथ्य के सेवन से अथवा 
समुचित आहार-विहार एवं आचार का नियमपूर्वक पालन न करने से उपद्रव-स्वरूप 
कोई रोग उत्पन्न हो जाये, तो रसायन-औपध का प्रयोग रोक कर, पहले उन उपद्रव 
वाले रोगो की रोगानुसार समुचित चिकित्सा करे और उपद्रव के गान्त हो जाते 
पर पुन रसायन का सेवन कराये। 





१ ए्िने दिने कृष्णतिलप्रकुत्च समशनता शीतजलानुपानम्‌ । 


पोष शरौरस्य भवत्यनल्पो इढी मवन्त्यामरणाच्च दन्ता ॥. --अ० द्वू० उ० ३९१५९ 
२. इलणीकृत भूइराजस्य चूणें तिरा्थंक चामलकार्थकन्न । 
हि का 
सशकर भक्षयतो गुडवां न तस्य रोगा न जरा न सृत्यु ॥ --मभें० र० रसा० 


३. मूक. पश्येत्‌, गमनरद्दितो मत्तमातद्गामी, मूको वाग्मी, अ्रवणरद्वितों दूरशब्दानुसारी | 
नीरुड्‌ मर्त्यों भवति, पलितो नौलजीमूतकेशो जीर्णा दन्‍्ता पुनरपि नवा. क्षीरगौरा भवन्ति ॥ 
--मैं० र० रसांय० 


४. रसायनविधिभअशाज्जायेरन्‌ व्याधयो यदि । यथास्वमौषध॑ तेषा कार्य सुकक्‍्तवा रसावनम ॥ 
नग्ग्न्जम्० ह्व० उठ6 ३९)१२७८ 


रसायन के योग और उनके प्रयोग १८५ 


परिपूर्ण रसायन का लक्षण" 
आयुर्वेदशास्त्र में वतलाये गये ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या तथा स्वस्थवृत्त 
के नियमो वेः अनुसार आहयार-विद्वार एवं आचरण किये जाते हो, पाएव॑वर्ती पुत्र- 
पौन-प्रातृ-वन्धु-सुहृद एवं भार्या और भृत्य चित्तवृत्ति जानने वाले, तदनुसार कार्य 
करने घाले तथा विनम्नतापूर्वक आज्ञा का पाउन करने वाले हो और अपने कार्ये- 
व्यवसाय मे प्रज्ञापराध या बुद्धि का विधात न हो, रोजी-रोजगार मे मनस्तोप हो 
तो यह समझना चाहिए कि पूर्णल्पेण रसायन का सेवन हो रहा है । 
यदि व्यक्षित के मानस भें सन्‍्तोप का भाव हो, तो उसे देवेन्द्र के नन्दनवन में 
विहार की आनन्दानुभूति होती है। जिसकी तृष्णा विशाल होती है, वह अपार 
सम्पत्ति का स्वामी होते हुए 'भी दरिद्र होता है और इसके विपरीत जब मन मे 
सनन्‍्तोप आ जाता है तो दरिद्रता उससे कोसो दूर भाग जाती है-- 
मतु भवति दरिद्रो यरय तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे को&<र्थवान्‌ को दरिद्ध '। 


रसायनयोगो का उपसहार 


सहिता-प्न्यो में तथा जग्रह-प्रन्थो मे रसायन के ऐसे-ऐसे योग हैं, जो इस 
महार्घंता के युग मे नही बनाये जा सकते या उनकी ओपधे दुर्लभ हो गयी है अथवा 
उनका निर्माण करना अशक्य है । बत यहाँ उनका वर्णन नही किया गया है, अधि 
तु जिनका निर्माण किया जा सकता है और जो सफल योग है तथा समय के अनुरूप 
प्रयोग-योग्य हैं और जो आस्था एवं विश्वास के अनुसार कार्यकारी है, उन्ही योगो 
का वर्णन किया गया है । ऐसे योगो को भी छोड दिया गया है, जिनकी प्रशसा 
अतिशयोक्तिपूर्ण है और उनके कथित गुणी की उपलब्धि सन्दिग्ध है । 

कुटीप्रावेशिक कल्पविधि 
( प्रन्य : चरक० चि० १।४॥२७ ) 
( )थैकाबहशालशाई गा वात007 5९०० ० पठ््ांश ) 
कुटीप्रावेशिक रसायन-योग्य व्यक्ति 

जो व्यक्ति सभी साधन एकत्रित करने मे समर्थ हो, शारीरिक और मानसिक 
दृष्टि से रोगरहित हो, बुद्धिमान हो, अपनी आत्मा को अपने वश में रखने मे समर्थ 
हो एव चच्चलचित्त न हो, उसके पास समय की कमी न हो अर्थात्‌ फुसंत मे हो, 
जो जीवनोपयोगी साधनो से सम्पन्न हो, ऐसे व्यक्तियो को कुटीप्रवेश कराकर 
रसायन का सेवन कराना हितकर होता है । 

कुटी-निर्माण प्रकार और स्थान 
जिस स्थान मे पुण्यात्मा पुरुष रहते हो, जहाँ राजा, वेद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
१. शास्त्रानुसारिणी चर्या चित्तश्ञा पाश्चवर्तिनः। शुद्धिरस्खलिताउथैंघु परिपूर्ण रसायनम्‌ ॥ 
--आअ० हू० उ० ३९१८२ 
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वैश्य और सज्जन लोगो का निवास हो, जो स्थान भयरहित और उत्तम हो, जहाँ 
जीवनोपयोगी सभी सामग्री सुलभ हो, ऐसी आवादी के पूर्व-उत्तर दिशा मे कुटी का 
निर्माण कराना चाहिए । 

कुटी की लूम्बाई-चीडाई और ऊंचाई उपयुक्त हो, जो कम से कम १२ ७८१२» 
१२ फुट हो । कुटी त्रिगर्भी हो अर्थात्‌ प्रथम कुटी के भीतर दूसरी कुटी और उत्तके 
भीतर पुन तीसरी कुटी बनी हो, दीवारें मोटी हो, रोशनदान छोटे-छोटे हो, सभी 
ऋतुओ में सुखकर हो, सभी कार्यों के लिए अरूग-अलछंग स्थान बने हो, मनोरम हो, 
अनुचित-व्यर्थ-अशिष्ट शब्द न सुनाई दे, वहाँ स्त्रियाँ न प्रवेश करें, आवश्यक 
उपकरण सुसज्जित रखे हो, वैद्य, औपध और ब्राह्मण सबंदा उपस्थित रहे, ऐसे 
स्थान मे उपयुक्त गुण-सम्पन्न कुटी का निर्माण कराये । 

वक्तव्य --कुटी मे ऐसे वातायन बने हो, जिनसे खुली और स्वच्छ वायु का प्रवेश 
हो सकता हो । यह लूम्बाई-चीडाई और ऊंचाई मे विस्तृत हो । कुटी का द्वार पुरव या 
उत्तर दिशा में हो, तथा उसके आस-पास शमी, बिल्व या वट आदि क्षीरी वृक्ष हो । 

कुटी प्रवेश का पुर्व कर्म 

जब कुदीप्रवेश कर रसायन-सेवन का निश्चय हो जाये, तो रसायन-सेवी व्यक्ति 
को चाहिए कि वह अपने बारू बनवा ले, नख कटवा ले, निर्धारित अवधि तक कुटी 
मे निवास करने का धीरज रखे, पालनीय नियमो को स्मरण रखे, रसायन-सेवन के 
कल्याणकारक होने के प्रति आशावान्‌, श्रद्धावान्‌ एव विश्वस्त रहे । मन से रजोगरुण 
और तमोग्रुण के भावो का परित्याग कर, ईर्ष्या-द्वे ष-मद-मान-मोह आदि को छोडकर 
मन को सात्तविक भावों से भरे, प्राणिमात्र के कल्याण की कामना करे, सानवीय 
उदात्त गुणो का वरण करे और ज्ञानयोग की उपासना से मन को निर्मल बना ले । 

कुटी मे प्रवेश करने के पूर्व अपने ग्रामदेव, कुलूदेव, इष्टदेव आदि की तथा 
ब्राह्मणो एवं गोमाता की पूजा-प्रदक्षिणा और दान-स्वस्त्ययन सम्पन्न कर ले । 

कुटो में प्रवेश करने का काल और विधि 

वास्तुविद्या-कुशल व्यक्ति उस कुटी मे अछग-अछूग कार्यो के लिए पृथक्‌-प्रथक्‌ 
कक्ष बनवाये । औषध तैयार करने के उपकरण ( सीछ-बट्टा, इमामदस्ता, खरल ) 
रखने के स्थान, आग जलाने का स्थान, पानी की ठकी, स्नानागार, भोजनालय, 
शयनागार, विश्लामकक्ष आदि उचित स्थान पर बने हो । शील-सदाचारवान्‌ चतुर 
परिचारको, चिकित्सा सहायको तथा पदञ्चकर्म और रसायन-प्रयोग के विशेषज्ञ 

” चिकित्सकों की नियुक्ति और शोधन तथा रसायन-औपधो एवं उपकरणों की पूरी 
५१. कर ली गयी हो, तब कुटी मे प्रवेश करना चाहिए । 
जब सूर्य उत्त रायण' हो, तो कुटी में प्रवेश करे । 
१. एक सवत्सर या वर्ष में छद्द ऋतुएँ दोती हैं। श्नमे से शिशिर, वसन्‍्त और झीष्म, इन 


तीन ऋतुओं मे सूर्य उत्तर दिशा मे गमन करता दे, अत. इन्हे उत्तरायण तथा वर्षा-शरद देमन्त 
में दय दक्षिण में जाता है, अत इन्हे दक्षिणायन कहते है । 


श्सायन के पोग मौर उनके प्रयोग १८७ 


शुबलपक्ष मे जब उत्तम विधि, उत्तम नक्षम, शुभमुड़तं जोर उत्तम करण का 
योग हो, तब देवता, विध्र, गो और वध का पूजन कर उनसे अनुज्ञा लेकर कुटी मे 
प्रवेश करे । 

कुटी में संयमपूर्वक निवास 

शरोर के अज्गो विशेषणर मलूनमार्गों की स्वच्छता के प्रति सावधान रहे । 
उत्साह-मम्पन्न, निर्भव, जितेन्द्रिय, वश्यात्मा, धामिफ, जास्लिक और शान्तिमम 
जीवन बनायें । अधारणीय वेगो का धारण न करें और धारणीय अप्रशरत मान सिया- 
वाचनिक एवं शारीरिक वेगों का धारण करना चाहिए। नियम भग न करे, 
निर्धारित समय पर सभी ऊार्यों को करे, आजस्य ने को, क्रोघ-हर्प-देन्य का भाव 
न आने दे और मन में यह विश्वास रसे कि मेरे धुभकृ्म का मनोनुकूल शुभफण 
अवश्य मिलेगा । उस प्रकार श्रद्धा, आशा, विश्वास तया ध॑यंपुर्वेक बुद्ी का सीवस 
सन्तोपप्रद बनायें। 

फुटी मे आवश्यक घर्पा-संशोधन 

कुटी में प्रवेश करने के वाद संशोधन ओऔौषधों से ( वमन-विरेचन-निरह और 
नस्य का प्रयोग कराकर ) शरीर का शोघन हो जाने के वाद जब शरीर में कोई 
कष्ट न रू जाय और शगीर में पूर्ण बल हो जाये, तब रमायन का सेवन करना 
चाहिए । 

संश्ोधन-हरीतक्पादि चूर्ण 

हरीतकी-फलमज्जा, सेंघा नमक, आँवला निर्वीज, मीठा वच, वायबिटठंग, हल्दी, 
पीपर, सोठ--इन सवको समभाग मे लेकर सबके समान शर्करा मिलाकर रख ले। 
इसमे से १०-१५ ग्राम औपध गरम जल से खिछायें । इसके पूर्व स्नेहन-स्वेदन कर छे। 

[ यह चूर्ण कोई विशेष विरेचनकारक नही है। यदि इससे उदर-शुद्धि न हो, 
तो अन्य चूर्ण ( नारायणचूर्ण-नाराचरस-इच्छाभेदी ) आदि का प्रयोग करना चाहिए, 
जिससे अभीष्ट सशोधन हो जाये । ] 

जब आवश्यक सशोधन ( वमन-विरेचन आदि ) द्वारा शरीर शुद्ध हो जाये, तो 
पेया-विलेपी आदि ससर्जनक्रम का पूर्णछझप से पान कर ले। एवच्च हीन शुद्धिवाले 
को तीन दिन तक, भध्यशुद्धिवाले को पाँच दिन तक और उत्तम शुद्धिवाले व्यक्ति 
को सात दिन तक घृत से सस्कृत पुराने जौ की यवागु खाने के लिए दे अथवा जब 
तक पुराने मरू की शुद्धि न हो जाये, तब तक उसको यवागू का सेवन कराते रहे । 


रसायन ओषध की मात्रा का निर्धारण 


सशोधन के प्रयोग से शरीर को शुद्ध करके रसायनं-सेवी 
या श्रौढ वय के अनुसार तथा उसकी वातज 
प्रकृति एवं उसकी सात्म्यता ( अनुकूलता ) क 


व्यक्ति के बालू, युवा 
“पित्तज-कफज-द्वन्द्ज या सचन्निपातज 
। विचार कर, जिस व्यक्ति के लिए 
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जो रसायन उपयुक्त प्रतीत हो, उस रसायन का उस व्यक्ति की शक्ति के अनुसार 
अल्प, मध्यम या श्रेष्ठ मात्रा मे ( औपध का ) प्रयोग करना चाहिए । 

किसी भी रसायन औपध की रावं व्यक्तियों के लिए उपयोगी मात्रा का निश्चय 
नही किया जा सकता, अपितु देश, काछ, दृष्य, जठराग्नि, शरीर-बरू और आयु 
आदि का विचार कर उस व्यक्ति के छिए जो मात्रा उपयुक्त हो, उतनी मात्रा मे 
ओऔषध देनी चाहिए । प्राचीन ग्रन्थों मे बहुतेरी औपधो की जो मात्रा बतलायी गयी 
है, वह आज के मनुष्य के लिए उपयुक्त नही हे । चिकित्सक स्वविवेकानुसार उन- 
उन औषधो की मात्रा का है अथवा जितनी मात्रा समुचित समझे, उतनी मात्रा मे 
प्रयोग करे। वेद्य को अपनी बुद्धि और प्रतिभा से तर्क और ज्ञान के आधार पर 
शास्त्र मे कथित औपधो या उनकी मात्रा की ग्रुणवत्ता का विवेचन करके ही प्रयोग 
करना चाहिए" । 

जैसे -सग्रहणी रोग मे जब मल वेंधा हुआ हो, वो रोगी के वलवर्धन तथा 
रोग-निर्मेुलन के लिए रसायन औषधो का प्रयोग किया जाता है । ऐसी स्थिति मे 
प्रातः-सायं--सुवर्णपपंटी १२० सि० ग्रा०|१ सात्रा च्यवनप्राशावलेह या दाडिमसावलेह 
के साथ दें और १ घण्टे बाद गाय का धारोष्ण दुग्ध उचित मात्रा मे दें । च्यवनप्राश 
की मात्रा ५ ग्राम से आरम्भ कर धीरे-धीरे २०-२४ ग्राम तक बढायें । 

रोगी को अन्न पच रहा हो तो मूँग या मसूर का यूप, दलिया, खिचडी, 
सावुदाना आदि हलके आहार थोडी-थोडी मात्रा मे दे । भोजन के २ घण्टे बाद 
मध्याक्न और रात्रि मे जातीफलादि चूर्ण १ ग्राम तथा प्रवालृूपिष्ठी २५० मि० 
ग्रा०(१ सात्रा सधु से दें । 


कुटो में प्रवेश कर रसायन-सेवन 
ओर आवश्यक चर्या 


पूर्वोक्त गुण-सम्पन्न कुटी मे प्रवेश करने के पूर्व शारीरिक और मानसिक रूप से 
सर्वात्मना विशुद्ध होना चाहिए। रसायन-सेवन के फल के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा, 
विश्वास और रसायनाचाये के आदेश के अनुपालन मे पूर्णतः सावधान होना चाहिए । 

किसी भी रसायन का प्रयोग प्रारम्भ मे अल्प मात्रा मे करना चाहिए । जैसे 
च्यवनप्राश का प्रयोग करना हो तो उसे ५४ ग्राम से शुरू करे और प्रतिदिन १-२ 
ग्राम की मात्रा बढाते हुए २०-२४ ग्राम तक ले जायें। फिर उसी मात्रा पर स्थिर 
रहकर आचाय के निर्देशानुसार १ माह या ४०-५० दिन तक रसायन औषध का 
सेवन करते रहे । 

इसी प्रकार रसायन औषध की सौम्यता या उम्रता के अनुसार उसकी अल्पीयसी 
मात्रा से शुरुआत करनी चाहिए और जितनी अधिकतम मात्रा रोगी को सह्य हो, 
उतने पर पहुँचकर आगे नहीं बढानी चाहिए। फिर ४-६ सप्ताह-पर्यन्त लगातार 
सेवन करते रहना चाहिए । 


१, न चैक़ान्नैन निर्दिष्टे शास्रे निविशते बुध । स्वयमप्यन्न सिषजा तकैणीय यथामति ॥ 


रसायन के योग और उनके प्रयोग १८९ 


शरसायन-सेवनकाल मे औपध के अनुसार पथ्याहार की व्यवस्था करनी चाहिए। 
जैसे--किसी-किसी औषथ के सेवनकाल मे केवल दुग्धाह्म र बतलाया गया है, जँसे -- 

चतुर्थ आमलक रसायन (च० चि० १॥१७४ ) की सेवन-विधि मे कहा गया है, 
कि 'इसमे दही, घत, मधु, तिलूकल्क, तिरू का तेल और चीनी मिलाकर, इसका 
सेवन कुटीप्रावेशिक विधि से करे ।' 

“इसके सेवनकारू में अन्न का सेवन न करे।” इस कथन से यह तात्पर्य 
निकलता है कि क्षूधा रूगने पर दुग्ध दिया जाय और फलो का सेवन कराया जाय । 
प्रारम्भ मे औषध की अल्प मात्रा दे और दुग्ध भी भूख के अनुसार दे। औपध की 
मात्रा धीरे-धीरे बढाये और शक्ति-सच्चय॒ तथा क्षुधा के अनुसार दुग्ध या फलाहार 
की मात्रा बढाये । 

जिन अन्य र्ाायन ओपधो के प्रयोगकालर, मे अन्नलाह्र का विधान है, उनके 
प्रयोग मे घृतयुक्त शालि ( अगहनी ) या साठी चावकू का भात और दृध खाने को 
कहा गया है । तदनुसार भूख के अनुसार आहार दे । कोई-कोई रसायन केवल प्रात: 
काल खाया जाता है, जो शाम तक पचता है, उनके सेवनकाल मे केवल रात्रि मे ही 
भोजन करना चाहिए तथा जो रसायन प्रात -साय दो बार खाया जाता है, वह भी 
जब पच जाये तभी भोजन करना चाहिए। 

कुटी रसायन सेवन-विधि के अनुसार आचाररसायन” का पालन करते हुए 
दिनचर्या एवं रात्रिचर्या का निर्वाह करे। 


फुटी से बाहर निकलकर एवं रसायन-सेवनकाल के बाद 
प्राकृत आहार-विहार सेवन का नियस 


अधिकाशत रसायनो के सेवनकाल मे 'आचाररसायन” का अनुपालन करना 
रसायन-सेवी के लिए अत्यावश्यक कत्तंव्य है। पथ्याहार मे शालि ( अगहनी ) या 
साठी का चावल घृन -दुग्ध एवं मूँग के यूष का प्रयोग बतलाया गया है । 

कुछ ऐसे भी रसायन है, जिनके प्रयोगकाल मे केवल दुग्धाहार" का निर्देश है । 
ऐसे रसायनो का सेवनकालर जब समाप्त हो जाये, तो रसायन-सेवी को सहसा अन्न 
नही खिलाना चाहिए, अपि तु उन्हे सशोधनकर्म के पश्चात्‌ जैसे ससर्जनक्रम' से 
पथ्य दिया जाता हे अथवा सग्रहणी में दुग्धकल्प के बाद जैसे पथ्य दिया जाता है, 
उसी प्रकार धीरे-धीरे लघुतम, लूघुतर और ऋघु पथ्य देते हुए भ्न्‍्नाहार कराना 
चाहिए । उदाहरणस्वरूप-- 

रसायन-सेवन का समय समाप्त हो जाने पर पहले दिन छाजमण्ड ( धान के 
खील १०-१४ ग्राम को २५० ग्राम जल मे पकाकर मिश्री और छोटी छाइची का 


१. अथामलकददरीतकीनामामरूकविभीतकाना परूसदस्तमुद्खले सम्पेष्य भक्षयेदनन्न- 
भुग्यथोक्तेन विधिना । +-च० चि० ११५७५ 

२, पेया विलेपीमकृत कृतश्न यूप रस॑ त्रिद्वियेकशब्ध । 
हमेण सेवेत विज्युदकायः प्रभानमध्यावरशुदिश्ुद्धः ॥। “+'च० सि० १११ 


१९० कायचिकित्सा 


चूर्ण डालकर ) पिलाये। दूसरे दिन वही १० ग्राम अधिक लेकर लाजपेया ( गाढा 
द्रव बनाकर मिश्री-इलायची डालकर ) पिछाये । तीसरे दिन पुराने अगहनी चावरू 
ध० ग्राम की विलेपी और चौथे दिन १०० ग्राम चावल की पतली खीर, पाँचवे दिन 
१५० ग्राम चावल की खीर और छठे दिन २०० ग्राम चावरू का भात घी-द्ध के 
साथ या मुँग-अरहर की दाल एवं नीबू-आदी-सब्जी के साथ दे | सातवे दिन अग्निवल 
के अनुसार २४५० श्रम चावल का भात मूँग या अरहर की दाल एवं मनपसन्द 


सब्जी के साथ दे । 

अन्नाहार की मात्रा ज्यो-ज्यो बढती जाय, उस अनुपात से दूध की मात्रा घटानी 
चाहिए। जब अन्नाहार से पूरी भूख भर क्षुधा की तृप्ति होने लग जाय, तो दूध 
की मात्रा सामान्य कर दे । रोगी की रुचि के अनुसार गेहूँ की रोटी, दाल, नीबू- 
अदरक और साग-सब्जी दे । दाल को ज़ी रा-हीग डालकर घी से छौक दे। रुचि के 
अनुसार शाकाहार या जागलू जीवो का मासरस दे । 

इस प्रकार मात्र दुग्ध पर निर्भर रहने वाले रसायन-सेवी को रसायन-सेवन- 
कार के समाप्त होने पर क्रमिक रूप से अन्नाहार देना चाहिए । 

जिन रसायनो के सेवनकाल मे शालि या साठी चावल का भात घी-दूध के 
साथ खाने को कहा गया है, उनके सेवनकाल की अवधि समाप्त होने पर रसायन- 
सेवनकाल से द्विगुण काल तक यवागू या घी के साथ शालि या साठी चावल का भात 
दूध अथवा मूँग की दाल के साथ खाना चाहिए। आह्र-विहार मे रोगी की मनो- 
धनुकुलता और इच्छा का सम्मान करना चाहिए । इस अवधि मे जौ के आटे मे घी 
मिलाकर उबटन या मालिश की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि यह न पसन्द आये, 
तो नारायण तैल, हिमसागर तेल या शुद्ध सषप तेल का अभ्यज्भध करे । 

भल्लातकक्षीर रसायन 
( ग्रन्थ : चरक० चि० १११३ ) 

इसके प्रयोगकाल मे घृत-मिश्चित शालि या साठी के चावकछ का भात खाने का 
विधान बतलाया गया है । साथ ही यह भी निर्देश है, कि जितने दिनो तक इस 
रसायन का सेवन किया जाय, उसके द्विगुण दिनो तक दूध के साथ ही अन्नाहार 
करना चाहिए--दृध-भात या दूध-रोटी खानी चाहिए। 

भल्लातकक्षी र रसायन के प्रयोग से वृद्धावस्था रहित १०० वर्ष की आयु प्राप्त 
होती है* | 

१. * त्स्थान्ते यवाग्वादिभि. प्रत्यवस्थानम्‌, अभ्यन्नोत्सादन सर्पिषा यवचूणेंश्व, अयश्व 


सायनप्रयोगप्रकर्षो द्विस्तावत्‌ प्रयोगकालाद्‌ द्विगुणकालम्‌। हिस्तावदग्निवलमभिसमीक्ष्य, प्रति- 
भोजल यूषेण पयसा वा षष्टिक” ससर्पिष्क , जतः पर यथासुखविद्ार- कामभक्ष्यः स्पात । 

>-न्‍चु० च० ३१७५ 

२. प्रयोगविधानेन सहृस्लनपर एवं भल्‍्लातकप्रयोग. । जीर्ण च ससर्पिषा पयसा शालिषष्टिकाशन- 


मुपचार, प्रयोगान्ते च द्विस्तावद पयसैवोपचार. । तत्प्रयोगाद्‌ वर्षशतमजर' वयस्तिष्ठतीति । 
--चु० चिं० शहर 


रसायन फे योग और उनके प्रयोग १९१ 


निष्कर्ष यह कि किसी भी रसायन के सेवैनकाल के दुने समय तक लगभग 
रमसायन-सेवन की भाँति ही सयम, नियम, आचार और पथ्य का पालन अनिवार्य 
सप से करना ही चाहिए" । तत्पश्नात्‌ प्राकृत आहार-विहार की छूट और यथेष्ट 
विचरण की अनुज्ञा होनी चाहिए। परन्तु रसायन-सेवन के पूर्ण फल-प्राप्ति की 
अभिलापा रखनेवाले को 'भाचाररसायन' के पालन से विमुख नही होना चाहिए । 
जो व्यक्ति शारीर एव मानस दोपो को बिना दूर किये रसायन का सेवन करते है, 
वे रसायन-सेवन का पूर्ण लाभ नही ले पाते है। अत जितेन्द्रिय होकर मन के 
विकारो को दूर कर ही रसायन-सेवन करना चाहिए । 

कुटीप्रावेशिक रसायन का विशेष फल 

कुटीप्रवेण की विधि से रसायन का सेवन करने से धारणाशक्ति बढती है, 
स्मरणभक्ति तीन होती है, शरीर की कान्ति और सुन्दरता मे अभिवृद्धि होती है, 
आरोग्यमय जीवन होता है, आयु दीर्घ होती है, उन्द्रियो का बल बढता है, स्त्री- 
सम्भोग की शक्ति में वृद्धि होती है, जठरार्नि प्रबल होती है, वर्ण मे निखार आता 
है और वायु का अनुलोमन होता है । 

घ्यवनप्राश् रसायन का एक अति विशिष्ट फल यह वतलाया गया है कि कुटी- 
प्रवेश-विधि से इसका प्रयोग किया जाय तो वृद्ध पुरुष भी अपनी वृद्धता के लक्षणों 
का त्याग कर नवयुवा का रूप धारण कर लेता है। इसके ही प्रयोग से वृद्ध च्यवन 
ऋषि पुन युवा वन गये ये । 

कुटी-विधि से रसायन का प्रयोग अचिन्त्य एवं अद्भूत प्रभावशाली होता है । 
यह आरोग्यकर, वय रथापक, निद्रा-तन्द्रा-भम-क्लम-भालस्य और दौर॑ल्य को दूर 
करनेवाला, वात-पित्त-फफ साम्यकर, स्थेयंकर, जठराग्नि-सन्घुक्षणकारक, प्रभा- 
वर्ण-स्वर का उत्कर्षफारक और शरीर को स्थिर तथा सुसगठित बनाता है । 

प्राचीनकाल मे कुटीप्रवेश-विधि से रसायन-सेवी मह॒विगण वृद्धावस्था, रोग, 
दौवेल्य और मृत्यु पर विजय पाकर हजारो वर्ष की भायु का उपभोग करते थे" । 

इस प्रयोग से केवल दीर्घ आयु की ही प्राप्ति नही होती है, अपि तु रसायन 
का विधिपुर्वक प्रयोग करनेवाला देवता एवं ऋषियो से सेवित होकर उत्तम गति को 
प्राप्त करता है और अन्त में उसे मोक्ष मिलता है । 


१. प्रयोगान्ते ततो दिंगुण काल यवागूयूपक्षीरघ्ठतपष्टिकान्नमाद्दारोडभ्यअ्षन सर्पिरुद्र्तन 


यवचूणमिति । --इद्धवाग्भट 
२ योगा श्यायुःप्रकर्पाों जरारोगनिवहंणा । मन शरीरशुद्धानां सिद्धयन्ति प्रयततात्मनाम्‌ ॥ 
“--चं० चि० ३२॥४।३७ 
३. रसायनस्यास्य नर श्रयोगान्नभेत जीर्णो5पि कुटीप्रवेशात्‌ । 
जराकृत रूपमपास्थ सर्वे विभतति रूप नवयौवनस्य।॥ ++च० चि० शशाए४ 
४. प्राणकामीयरसायन; -च० चिं० ११२३ 


७५ च० चि० ११७९ । 
६. न केवल दौध॑मिद्दायुरइनुते रसायन यो विधिवज्निषेवते। 
गति स देवषिनिषेविता शुभा प्रपधते जह्य तथेति चाक्षयम्‌॥ -च० चि० ११८० 


१९२ कायचिकित्सा 


वांतातपिक रसायन 


जिस रसायन का सेवन खुली हवा और धूप के सम्पक मे रहकर भी किया जा 
सकता है, उसे वातातपिक रसायन” कहते है । इसका दूसरा नाम सौर्यमारुतिक' है । 


वातातएिक रसायन-योर्प व्यक्ति और काल 


जो अजित्तेन्द्रिय, आछूसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापकर्मा और औषध॑ का 
अपमान करनेवाला न हो, आचारर्सायन” (च० चि० १४३०-३५ ) का 
पालनकर्ता हो, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से शुद्ध हो, अति चअलचित्त न हो, 
बहुत साधन-सम्पन्न न हो, जो निश्चिन्‍न्त होकर नियत समय तक एक स्थान मे नही 
रह सकते हो, जो प्रतिबन्धित जीवन बिताने के अभ्यस्त न हो, जिन्हे भाग-दौड 
करनी पडती हो, ऐसे अल्प नियमों के नियन्त्रण मे रहनेवाले स्वतस्त्र प्रवृत्ति के 
लोगो को वातातपिक रसायन का सेवन कराना चाहिए । 
जो व्यक्ति उक्त ग्रुणो से संम्पन्न होने पर भी अतिश्रम, साहस, अन्नह्मचयं, 
अपथ्य, अनाचार, पाप आदि असदगुणो का सेवन न करते हो, वे 'वातातपिक 
रसायन' के योग्य होते हैं । 
काल -- रसायन-सेवन का उचित समय बाल्यकाल, युवावस्था और प्रौढावस्था 
है । वाग्भट ने कहा है -- 
'पूर्वे वयसि मध्ये वा तत्प्रयोज्य जितात्मन । 
स्निग्धस्य खुतरक्तस्य विशुद्धस्थ च सर्वेधाट ॥| ( अ० हृ० उ० ३९३ ) 


वातातपिक रसायन-विधि 


जिस रसायन का प्रयोग करना हो, उसका उचित मात्रा, अनुपान और पशथ्य 
के साथ निर्धारित अवधि तक सेवन करना चाहिए और उससे दूने समय तक 
यथासम्भव सयम-नियम-पथ्य-परहेज का पालन करते रहना चाहिए। सामान्यतया 
जो पथ्य आदि जिस रसायन मे विहित है, उनका पालन तो अवश्यमेव करना 
चाहिए। इसमे छूट बस इतनी है कि घर मे प्रतिबन्धित जीवन नही बिताना है । 


रसायनप्रयोग-सिद्धचर्थ आवश्यक भाव 


वमन-विरेचन आदि के प्रयोग से शरीर का सशोधन" करना, मनोविकारों को 
दूर करना, जितेन्द्रियता, आचाररसायन' का पालन, उचित समय पर सत्य-हिंत- 
मित-मधुर भाषण, अक्रोध, प्राणिमात्र के प्रति मैत्रीभाव, करुणा, यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम परायणता, शौच-सन्तोष-तप -स्वाध्याय सलूग्नता, क्षमाशीरूता, वश्यात्मता, 
सर्वभूतकल्याण कामना, पापकर्म परित्याग, कायिक-वाचिक-मानसिक मिथ्यायोग 


१५ योगा क्षायु प्रकर्षार्थ जरारोगनिवद्ंणा, । मन.शरीरशुद्धानां सिद्धायन्ति प्रयतात्मनाम ॥ 
“-चं० चिं० १।४।३७ 


२० ज० जखि० १।४।३०-३५ | 


रसायन के योग और उनके प्रयोग १९४३ 


वैराग्य, परार्थ मे स्वार्थभाव, गुरु-वृद्ध-सिद्धाचायं समागम आदि भावों के होने से 
रसायन-मेवन का समुचित फल प्राप्त होता है । 

अम्लरस, लवण रस, कटुरस, क्षार, शुष्क शाक, शुष्क मास, तिलकल्क, तण्डुलचूर्ण , 
विरुद्धाहार, असात्म्य भाहार, रुक्षात्र, क्षार-प्रधान भोजन, अमिष्यन्दी भोजन, बासी 
भोजन, विषमारन, अध्यशन, दिवाशयन, अतिमैथुन, नित्य मदिरा-सेवन, अतिश्रम 
ओर साहसिक कर्मों के करने के अभ्यास का परित्याग करने से ही रसायन-सेवन 
का फल प्राप्त होता है । 

भय-क्रोध-शोक-लोभ-मोह और अतिश्रम से शारीर तथा मानस दोपो का प्रकोप 
होता है, जिससे मासपेशी-शैथिल्य, सन्धिच्युति, विदाहु आदि उपद्रव होते है, जिसके 
परिणामस्वरूप व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दौर्वल्य और असमर्थता का शिकार 
हो जाता है । ऐसी स्थिति में रमायन-प्रयोग सफल नही होते हैं' । 

अत अहितकर आहार-विहारो का परित्याग कर तथा हितकर आहार-विहार, 
सदवृत्त एवं आचाररसायन' का पालन करते हुए रसायन का सेवन करना 
चाहिए । 


न प 
१. च० चि० १श२३। 
१३ का० घ७ 


दशम अध्याय 


जीवतिक्ति, खाद्योज या विटामिन 
परिचय 


“जिन आहारीय पदार्थों के यथोचित मात्रा मे भोजन मे रहने से हमारा स्वास्थ्य 
उत्तम रहता है और जिनके न रहने अथवा कम रहने से हमारे स्वास्थ्य का हास 
होता है एवं रोगक्षमता की हानि होती है, उन्हे जीवतिक्ति, खाद्योज या विटामिन 
कहते है ॥' 

जीवतिक्तियों का रसायनकमं में महत्त्व 


जीवतिक्तियाँ ( शा्षा॥765 ) प्रोभूजिन ( ए०था ), बसा (7४६) एव 
शर्करा ( 07005४ ) आदि के पाचन, प्रचूषण तथा सात्म्यीकरण आदि मे सहायता 
करके आयु के अनुसार उचित प्रमाण मे शारीर धातुओं का विकास या सवधंन 
करती है। ये स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाती है और शरीर को अनेक प्रकार के रोगो 
से सुरक्षित रखती है। इनकी अनुपस्थिति से शरीर सहज ही अनेक रोगों से 
आक्रान्त हो जाता है और इनकी हीनता से बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते है। 


आयुर्वेद मे रसायन की जो परिभाषा दी गयी है, यथा--युवावस्था को अधिक 
समय तक बनाये रखने के उपाय, धारणाशक्ति और बहू की वृद्धि करने के उपाय 
एवं शरीर की स्वाभाविक रोगप्रतिरोधक शक्ति ( पएव्ष गर्ग ) की वृद्धि 
के तरीको का जहाँ वर्णन हो, उसे रयायनतन्त्र" कहते है ।' ( सुश्रुत )॥ उत्तम 
गुणो से युक्त रस-रक्तादि धातुओ एव द्रव्याश्रित रस-बीर्य-विपाक आदि के छाभ के 
विशिष्ट उपाय को रसायन कहते है” ( चरक ) ॥ “जरा या वार्धक्य और व्याधि 
को दुर करनेवाले औपध को रसायनर जानना चाहिए ।/ ( शाइ्गंधर )--वह 
जीवतिक्तियो के गुण-धर्मानुसार है और उनका शरीर के प्रति वही उपकार है, जो 
रसायन-सेवन से प्राप्त होता हे। एवच्च जीवतिक्तियो का रसायन से साधर्म्य 
होने के कारण उनका वही कार्य है, जो रसायन द्रव्यो का होता है। वैज्ञानिको 
की मान्यता है, कि जीवतिक्तियो की कार्यप्रणाली रासायनिक योगवाही 
( एथ्वांथाएा2 828॥8 ) द्रव्यों के समान है। अन्य विद्वान इनके कार्य को एअजाइम 


( 2029776 ) सदृश मानते है। ये दोनो ही कार्य रसायन द्रव्यो द्वारा सम्पादित 
हल अमल क कक + कल 84 न्‍प 


१. रसायनतन्त्र नाम वय.स्थापनमायुमेंधावछकर रोगापद्दरणसमर्थन्न । 
--छु० सू० १११५ एवं डल्दृण-टीका । 
२. लाभोपायो हि शस्ताना रसादीना रसायनम्‌ | --च० चि० १।१॥८ 


जीवतिक्ति, खाद्योज या विटामिन १९५ 


होते है, अत जीवतिक्तियो की रसायनकर्म मे निकटतम साझेदारी है। यह 
विद्वज्जन-समादुत तथ्य है । 

रसायन-ग्रुणो की उपलब्धि के छिए एवं शरीर के सभी अज्भो को ठीक-ठीक 
काम करने की अवस्था में रखने के लिए जीवतिक्तियों का उपयोग आवश्यक है । 
इनके अभाव यथा न्यूनता मे हमारा शरीर अनेक रोगो से आक्रान्त हो जाता है | यदि 
हमे अधिक समय तक भोजन में जीवतिक्तियाँ न मिले, तो शरीर रोगी हो जाता 
हैं। सन्तुल्ति, पौष्टिक और जीवतिक्ति युक्त आहार शरीर को सबल बनाता है । 


जीवतिक्तियाँ ( या विदामिन्स ) हमे पशुओ और पोछो से प्राप्त होती हैं 
जैसे--गाय घास चरती या खाती हे, किन्तु उसके दुध मे हमे सनी जीवतिक्तियाँ 
मिलती है। सुर्यकिरणो का भी जोवतिक्तियो के निर्माण मे महान्‌ योगदान है | जो 
गाय जितनी ही हरी घास खाती है और जितना ही अधिक धूप में रहती हे, उसके 
दूध में उतनी ही अधिक जीवतिक्तिया पायी जाती हु । 

अनेक प्राणियों के दूध या यक्ृत्‌ आदि अगो मे प्राप्त होनेवाली जीवतिक्तियाँ 
भी घासो या पत्तियों के आहार से ही उत्पन्त होती है। मछलियों मे भी समुद्री 
वनस्पतियो के आहार से ही उनके यक्षत्‌ में पर्याप्त मात्रा मे जीवतिक्तियों का 
सचय होता है । 

एव जीवतिक्तियो की उत्पत्ति के आदिम स्रोत वनस्पतियाँ हैं। जो शाक 
कच्चे खाये जा सकते है ( जेसे- गोभी, टमाटर, वैगन, लोकी, गाजर, मुली, आँवला 
भादि ) उन्हें कच्चा ही चवा-खा जाना चाहिए। जिनको पकाने की आवश्यकता 
हो, उन्हे उवालकर या भाप से पकाकर खाना चाहिए | यदि उन्हे १०० शताश के 
ताप पर पकाया जाय तो उन पदार्थों मे वृद्धिकारक शक्ति बनी रहेगी और इससे 
अधिक ताप पर जीवतिक्तियाँ नष्ट हो जायेगी । 

नैसगिक आहार (जो बिना तले या बिना अधिक ताप दिये पकाये जाते हे ) 
का पर्याप्त मात्रा मे सेवन करनेवाला व्यक्ति जीवतिक्ति अभावजन्य रोगो से ग्रस्त 
नही होता है। भोज्य पदार्थों मे जीवतिक्तियों का उचित परिणाम मे रहना 
शरीर की समृद्धि एव स्वास्थ्य और रोगनिवारणार्थ आवश्यक है। हमारे स्वास्थ्य 
की हानि होने अथवा शरीर मे अनेकानेक रोगो की उत्पत्ति होने की सम्भावना से 
इनकार नही किया जा सकता । इसलिए स्वस्थ बने रहने तथा नीरोग रहने के लिए 
भोजन में जीवतिक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है । 

किन्हीं-किन्हों परिस्थितियों मे जीवतिक्तियो का अधिक प्रयोग अत्यावश्यक हो 
जाता है। जेसे-- 

१ वर्धंभानावस्था--बाल्यकाल मे शरीर-सवर्ध नार्थ । 

२ युवावस्था में परिश्रम के अनुरूप । 

३ वद्धावस्था मे प्रचूषण या सात्म्यीकरण की कमी तथा चिन्ता आदि के 
कारण दैनिक आवश्यकता से अधिक जीवतिक्ति की आवश्यकता होती है । 


१९६ कायचिकित्सा 


४. सगर्भावस्‍था और स्तनन्‍्यपान के समय । 

५ जब शारीरिक एवं मानसिक श्रम अधिक किया जाता हो । 

६. रुग्णावस्था, राजयक्ष्मा, कुष्ठ, आन्त्रिक ज्वर, अतिसार आदि दीर्घकालानु- 
बन्धी रोगो मे । न्‍ 

जीवतिक्तियो के महत्त्व को ध्यान मे रखते हुए देनिक जीवन मे और विशिष्ट 
परिस्थितियों मे इनका समुचित उपयोग अवश्यमेव करना चाहिए । 

जीवतिक्तियाँ रप्तायन-कर्म * सम्पादित करती है, क्योकि इनका गुण-कर्म रसायन 
द्रव्यो के ही समान है। रसायन द्रव्यो की तरह ही ये शरीर-सवध॑न, स्वास्थ्य- 
सवर्धन, आयुष्य-सरक्षण और रोगनिरोध करती हैं। ये शरीर के बाह्य एव 
आभ्यन्तर स्तरो की दुढ्ता ( र०७5७086 ० ९तरातिशात्ष 58765 ) एब पुष्टता- 
कारक है'। ये अवस्थानुसार शरीर के अग-प्रत्यद्भो की वृद्धि तथा विकास मे सहायक 
है । इनके ही कारण त्वचा मे स्निग्धता और मृदुता आती है । 

इस प्रकार जीवतिक्तियो का रसायन-कर्म मे विशिष्ट महत्व है। इनके सेवन 
से रसायन-सेवन के फलो के समान फल की प्राप्ति होती है। इनके सेवन का वही 
महत्त्व है, जो रसायन द्रव्यो के सेवन का महत्व है। अतः दोनो के नाम अछूग- 
अलग है, किन्तु दोनो की कार्य-पद्धति समान होने से यह तथ्य पूर्णत. स्पष्ट है कि 
रसायन-कम मे जीवतिक्तियो का महान्‌ श्लाध्य योगदान है । 

जीवतिक्ति-होनता या अभावजनक फारण 

( के ) अल्पोपयोग-- 

(१ ) अर्थाभाव--साधनविहीनता या अर्थाभाव के कारण सन्तुलित आहार 
न मिलने से रूखा-सूखा विना शाक-सब्जी एवं फल-दूध के भोजन करना । 

( २ ) भोजन-लोलुपता एवं उपेक्षा --घनी-मानी लोग सब साधन होते हुए भी 
सन्तुलित आहार नही करते | वे भोजन को चटकार और स्वादिष्ट बनाने के लिए 
तेल-घी मे छने, तले, पकाये, भूने और तेज नमक-मिर्च-मसालेदार पदार्थों का प्रयोग 
करते हैं। हलुवा-पूडी-पराठा आदि के शौकीन होते है। प्रमादवश हरी सब्जी, ताजे 
फल, गोदुग्ध, मक्खन आदि का सेवन न करने के कारण वे जीवतिक्तियो की हीनता 
से प्रभावित हो जाते है । 


१, दीघमायु. स्मृति मेघामारोग्य॑ तरुण वयः। प्रभावणस्वरौदार्य देद्देन्द्रिय्ल परम ॥ 
वाक्सिद्धि प्रणतिं कान्ति लऊमते ना रसायनाव । छाभोपायो द्वि शस्तानां रसादौना रसायनम,॥ 
--चु० चिं० १॥१७ ८ 


८ ल्‍< 


अनेन ज्यवनादयों मद्पंयः पुनयुवत्वमापुर्नारीणा चेष्टठमा बभूलु,, स्थिरसमसुविभक्तयात्राट, 


उुसंइतस्थिर शरीराः, सुप्रसप्तवठवर्णन्द्रियाः, सर्वश्राप्रतिदृतपराक्रमाः क्लेशसदाश्व । 
ग्न->-"्सु0 नि 6 4 ॥२ || हे 
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(३ ) भहाल्रोतस्‌ के रोग--प्रवाहिका, अतिसार, ग्रहणी, आन्त्रशोथ आदि रोगो 
से ग्रस्त रोगियों मे जीवतिक्तियों का आचूषण नही हो पाता है। यकृत्‌ विकार तथा 
कामला के कारण भी आन्त्र मे पित्ताभाव होने से जीवतिक्तियो का आचूषण नही 
होता है । 

(४ ) अति सद्यपान--अधिक मदिरापान से आमाशय-क्षोभ और यक्षद्दल्युदर 
( "ापा०भं$ ० ॥86 पर ) होने के कारण शरीर मे जीवतिक्ति 'बी' तथा के” 
की अत्यधिक कमी हो जाती है । 

( ५ ) दन्‍तपात--दॉतो के निकल जाने पर उनके अभाव मे आहार का उचित 
चर्वेण नही हो पाता, जिससे आहारगत जीवतिक्तियो का शोषण नही हो पाता । 

(६ ) कर्षण-चिकित्सा--अतिस्थौल्यजन्य व्याधियों मे एवं मधुमेह मे कर्षण- 
कारक भोजन तथा क्षा रयुक्त पदार्थों के प्रयोग से जीवतिक्तियो का नाश या उनका 
अल्प प्रयोग होने से जीवतिक्तियो की हीनता हो जाती है । 


( ख ) अल्प आचबण--- 

(७ ) छदि या वमन ( ५०ए्ाएाएट )--ऐसा देखा जाता है कि गर्भ-धादहृण के 
पहले तीन-चार महीनो मे कई स्त्रियो को लगातार वमन होता रहता है । 

आमाशय द्वार अथवा अन्त्र मे अवरोध या त्रण आदि होने पर अधिक समय 
तक वमन होता रहता है । 

बच्चों मे भी कभी-कभी अजीर्ण के कारण बार-बार वमन की प्रवृत्ति हो जाती 
है। इन पूर्वोक्त हेतुओ से जीवतिक्तियो का प्रचूषण न हो पाने से उनकी हीनता हो 
जाती है । ः 

( ८ ) विरेचनकारक ओषधो के अधिक प्रयोग एवं दी्घंकालीन प्रवाहिका 
रोग के कारण जीवतिक्तियों के पाचन एवं उनके प्रचूषण मे व्यवधान उपस्थित 
होता है । 

जीवतिक्तियों के भेद 
ए! (8 ) या एण्टीरिकेटिक ( #गााणत्था० ) । 
बी", ( 8, ) याथायमिन*( काक्षागाए० ) । 
बी२ ( 92 ) या राइवोफ्लेविन ( छा०णीकएशए6 ) | 
बी२ बी७ ( ४. 8, ) या निकोटिनिक एसिड ( उसालठगगा० बात )। 
बी५ ( 33 ) या पैण्टोचेनिक एसिड ( एऐथा0/6॥0० ०० )। 
बी.८ ( 34 ) या एमाइनो एसिड ( #णा॥०0 ॥णत ) | 
बी६ ( 986 ) या पाइरिडॉक्सिन ( ?एातठता6 )। 
८ बी३६ ( 30 ) या दब्ामिन ( रिपछाशा॥व6 ) | 
९ फोलिक एसिड ( 50० ब००१ )। 

१० कोछीन ( णा॥6 ) | 


|] 


ढ #0 ल्‍4द «& 0० 0 ८2० 
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११ पा-बा या पारा एमाइनो-बेब्जोइक एसिड ( एश्वा३ शाश0 एशाट0० 
20०० )। 

१२ सी (0) या एस्काविक एसिड ( 50०0० 8०० )। 

१३. डी ( 0 ) या कैल्सीफेराल ( ० णाथ््श ) | 

१४. ई (£ )। 

१५ पी (?)। 

१६ एच (7 )। 

१७ के (6 )। 

जीवतिक्ति हीनताजनित विकार और उनकी चिकित्सा 


जीवतिक्ति ए! 
( शाक्ागा 2 ) 


यह स्वास्थ्यवर्धक तथा रोगक्षमत्ता शक्तिवर्धंक है। यह शरीर का विकास 
करता है एवं आयु को बढाता है तथा क्ष॒धा और पाचनशक्ति को तीत्र बनाता है । 

वाल्यावस्था मे शरीर के अद्भप्रत्यद्भ के सवर्धनार्थ, अस्थियो की ढुंढता, 

न्‍्तोद्गम, सुदन्‍्तता और नेत्रो में प्रकाशग्रहण-सामर्थ्य की उपलब्धि के लिए इसका 
सेवन नितानत आवश्यक है। यह'प्राणियो के यकृत्‌ में अधिक परिमाण मे प्राप्त 
होता है । 
जीवतिक्ति '(ए! की हीनता से जनित रोग 

१ आहार मे जीवतिक्ति '(ए! की कमी, २. यक्ृत्‌ की विक्ृति और ३ आल्त्र 
मे पित्त की कमी--इन तीनो कारणों से जीवतिक्ति 'ए' के हीनतामूछक रोग 
होते हैं । 

अल्प अद्दा मे इसकी कमी होने से त्वचा में रूक्षता, शुप्कता, नकक्‍तान्धता 
( रतौधी ) तथा अगो की अपूर्ण वृद्धि होती है । 

अधिक आंध्ा में कमी होने से शुष्काक्षिपाक, त्वचा की अधिक रूक्षता, क्षीणता, 
विस्फोट एवं विदारण आदि विकार होते है । बालकों मे इसकी कमी होने से अस्थियाँ 
टेढी एव नरम पड जाती है। बच्चे रोगी हो जाते है। उन्हे नेत्ररोग तथा फ्रुप्फुछ 
के रोग हो जाते है। क्षुधानाश, स्वरभग, अजीर्ण, प्रवाहिका आदि रोग हो जाते है | 

युवकों मे इसकी कमी से क्षय, खाँसी, न्‍्यूमोनिया, ब्रॉकाइटिस आदि फ़ुप्फुस के 
रोग तथा अतिसार, ग्रहणी, जलोदर, नेत्रशोथ, शैंत्यन्धता आदि रोग हो जाते हैं ! 

चिकित्सा 

जीवतिकिति (ए! की हीनता से उत्पन्न रोगो में औपध के रूप में पिच्तयोगो 
( 8/6 $5 ) का व्यवहार आवश्यक हो जाता है। जात्ययिक स्थिति मे मुखमाग 
मे इसका प्रयोग उपयोगी न होने पर पेशीमार्ग से सूचीवेध द्वारा प्रयोग किया जा 
सकता है । 
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योग--कॉड ( १ ड्राम मे २०० से १३०० एकक ), शाके ( १ ड्राम में ६००० 
एकक ), हैलिविट छीवर आयल (१ बूँद मे ६०० से १२०० एकक ), गाजर 
( २६० ग्राम में २००० एकक )। पे 

हमारे शरीर को २००० आई० यू० के लगभग जीवतिक्ति ए' की आवश्यकता 
होती है । इसकी आपूर्ति 'ए! प्रधान द्रव्य, यथा -दूध, मक्खन, मलाई, अण्डा, कॉड 
या शार्क के तेलो के प्रयोग से करनी चाहिए। 

यह जीवतिक्ति 'ए! विशेषकर हरी सब्जियों ( गाजर, पातगोभी, फूलगोभी, 
टमाटर, शाक, कद्‌दु, प्याज, हरी मिर्च, चीबू आदि ), हरी घासो, हरी पत्तियों, 
समुद्र की काई, ताजे फलो ( आम, केला, सेव, सन्‍्तरा, अग्रुर ), सूखे मेवे ( बादाम, 
अखरोट आदि ), दूध, दही, मक्खन, भलाई, लस्सी, अण्ड की जर्दी, भेड-वकरी के 
यक्ृत्‌, मछली के तेल ( 0०० गए ०! ) कॉड और हैलिवट जाति की मछली के 
यक्ृत्‌ में पाया जाता है । 

जीवतिक्ति बी , या थिधामीन ( 7#ध॥॥76 ) 
हीनताजन्य रोग और चिकित्सा 

आशिक दृष्टि से दुर्बछ वर्ग के छोगो का आहार-विहार असन्तुलित होता है 
और उन्हे शारीरिक तथा मानसिक श्रम भी अधिक करना पडतः है, जिसके 
परिणामस्वरूप उनमे जीवतिक्ति बी, के अभावजन्य विकार उत्पन्न हो जाते हैं । 

इसकी कमी से जब कार्वबोज का समवतं पूर्ण रूप से नहीं होता तथा रक्त में 
पायरुबिक अम्ल ( ?/शण्आा० 4०० ) एवं ल्‍रैक्टिक अम्ल ( 7.,8०70 2००१ ) का 
अधिक सचय हो जाता है, तो अम्लविषमयता के समान अवसादकारक लक्षण 
उत्पन्त हो जाते है। वातनाडी कोषो पर विषाक्त प्रभाव होता है, जिससे वात- 
बलासक ( छेश॥०॥ ), परिसरीय वातनाडीशोथ ( एशाफ्ञाश्शे गर०्णवा5 ) 
तथा रकक्‍तवह सस्थान-सम्बन्धी विकार ( एक्षवा0ए88९०एंक्षा प्राक्षालिशत्वा0ता ) 
उत्पन्न होते हैं । 

वात-सस्थान, हृदय और मस्तिक' जो अहर्निश कार्य करते है, उन्हे इस जीव- 
तिक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति शरीर या मन का श्रम अधिक 
करते है एवं जो लोग धातुक्षय अथवा मधुमेह के लेगी होते है, उन्हे भी जीवतिक्त 
बी, की अधिक आवश्यकता होती है । 

इस जीवतिक्ति की कमी होने पर शरीर दुर्बंछ:क्षीण और शिथिल हो जाता है । 
शरीर के भार, बल एव क्षुधा का हास हो जाता है। पाचन-सस्थान विक्ृत होने 
से अरुचि, अग्निमान्च, अजीर्ण एवं विबन्ध हो जाता है। मामपेशियो मे उद्देष्टन 
( ऐठन ), वेदना और दाह होने रूगता है। नाडीशोथ के कारण अनेक प्रकार की 
पीडा, क्षोभ और अगो मे शिथिलता होती है। 

शरीर मे इप्त जीवतिक्ति के अभाव की स्थिति मे पाण्डुरोग और शोथ हो जाता 
है। हृदय तथा मस्तिष्क की निर्बंलता से अवसाद, अकारण भय, अतत्त्वाभिनिवेश, 


२०० कायचिकित्सा 


वित्तवेक्लव्य, आलस्य, उत्साहहीनता, भ्रम, मानसमन्दता एवं स्पर्शज्ञान-शुन्यता 
आदि विकार उत्पन्न हो जाते हे । 


चिकित्सा 


जिन पदार्थों मे जीवतिक्ति बी; की अधिक मात्रा होती है, उनका यथोचित 
रूप से सेवन कराना चाहिए। ज॑से--हरी सब्जी, पालक, करमकल्ला, मटर, 
टमाटर एवं गाजर आदि, ताजे फल, सूखे मेवे --वादाम, अखरोट, पिस्ता, गेहूँ का 
चोकर, चावल, दाल का छिलका, दूध, दही अण्डे की जर्दी, यक्कृत्‌ आदि का सुविधा- 
नुसार प्रयोग करे। रोगानुसार औषध का प्रयोग करने में सावधान रहने से 
जीवतिक्ति बी4 की हीनता से उत्पन्न रोग शान्‍्त हो जाते है । पुरुष अधिक श्रम 
करते है, इसलिए उन्हें इनकी दैनिक आवश्यकता अधिक होती है । 

सात्ना-युवा व्यक्तियों की देनिक आवश्यकता २ मि० ग्रा०, कार्वोज प्रधान 
आहार होने पर ४ मि० ग्रा०, शारीरिक या मानसिक श्रम अधिक करनेवालो को 
५ मि० ग्रा०, गर्भवती स्त्रियों को ५ मि० ग्रा० और चिकित्सा की दृष्टि से १०- 
१०० मि० आ्रा० प्रतिदिन या तीसरे दिन । 

आवश्यकतानुसार मुखमार्ग से अथवा अधस्त्वगीय या पेशीमार्ग से । आत्ययिक 
स्थिति मे शिरा द्वारा भी प्रवेश कराया जा सकता है। 


जीवतिक्ति बी३ या राइबोफ्लेविन ( ॥२0०ी०शा॥ ) 
हीनताजन्य रोग और चिकित्सा 


यह जीवतिक्ति आन्च्र द्वारा सहज ही प्रचुषित हो जाता है । शरीर मे इसका 
सचय नही होता ओर मूत्र द्वारा उत्सर्जन हो जाता है। शरीर को इसकी मुख्य 
आवश्यकता तीन प्रयोजनो से है--१ कार्बोज का प्रचुषण, २. कोषागत प्रजागरण 
( एथाएणंशर ०प्॑भाणा ) और ३ दृष्टिमण्डल ( २७4 ) मे रब्जक कणों का 
सन्तुलन कायम रखना । 7 


इस जीवतिक्ति की होनता होने पर कार्बोज का यथावत्‌ प्रच्रूषण न होने से 
शरीर मे शक्ति का हास होने से श्रमसाध्य कार्यों मे अकमेण्यता, शिथिरृता और 
थकाबट होती है । नेत्रकछाशोथ, नेत्रदाह, अश्रुस्राव एव वर्त्म मे कण्डू होती है । 
नेत्रो मे रूक्षता, प्रकाशासहिणुता तथा पोथकी जैसे लक्षण होते है। त्वचा में शोथ 


और खुजली, मुखपाक, जिह्वाशोथ, ओष्ठ म॑ फटन तथा शरीर के_ वजन में 
कमी हो जाती है । 


चिकित्सा 
जिन वस्तुओ मे जीवतिक्ति बी; की प्रचुरता होती है, उनका अधिकाश प्रयोग 
करना चाहिए। जैसे--हरे पाठक आदि शाको मे, ताजे सेव, सनन्‍्तरा आदि फछो 


में, गाजर, टमाटर, हरे मटर, गेहूं के भ्रूण, दूध, अण्डा, मछली एवं यक्ृतु आदि में 
यह पर्याप्त मात्रा मे मिलता है । 


जीवतिक्ति, खाद्योज या विदामसिन २०१ 


देनिक आवश्यकता-- 


सामान्य युवावस्था ३ मि० ग्रा० प्रतिदिन 
पूर्ण मात्रा रमि०ग्रा० ,, 
गर्भिणी र३ेमि० ग्रा० ,, 
स्तनन्‍्यपानकारू ३मि०ग्रा० 


| 


चिकित्सोपयोगी मात्रा ५० मि० ग्रा० देनिक रूप से मुख अथवा पेशीमार्ग से । 
परिस्थिति विशेप मे सिरामार्ग से भी दिया जा सकता है । 


बी, या बी५ या निकोटिनिक एसिड ( )२०00770 ४०० ) 
हीनताजन्य रोग और उनको चिकित्सा 


यह जीवतिक्ति श्वेतवर्ण, उप्णजल तथां अलकोहल मे विलेय है। इसका आन्त्र 
द्वारा पूर्णरूप से प्रचूषण हो जाता है एवं आवश्यकता से अधिक मात्रा का यक्ृतु मे 
सचय होता है । स्वस्थावस्था मे कार्बोज तथा प्रोभूजिन्स के समवर्त के लिए इसकी 
देनिक आवश्यकता होती है । 


हीनताजन्य रोग --इसके अभाव से मनोविश्रम, व्यग्रता, वेचेनी, असहिष्णुता, 
प्रछाप तथा उन्माद जैसी स्थिति हो जाती है। त्वचा मे चकत्ते या दाह अथवा 
रक्तत्रावी स्फोट हो जाते है। पाचन-क्रिया दुर्बंल हो जाती है । मुख-विरसता, 
अरुचि, जिह्ना तथा दन्तवेष्ट मे शोथ, अजीर्ण और अतिसार आदि लक्षण होते है । 
इसकी कमी से पेलाग्रा ( ?०॥०४९79 ), त्वक्शोथ और रक्ताल्पता, ये लक्षण होते है । 
चिकित्सा 
इसके अभावजन्य रोगो की चिकित्सा रोगानुसार करनी चाहिए और जिन 
पदार्थों मे इस जीवतिक्ति की अधिकता हो, उनका प्रयोग कराना चाहिए । जैसे-- 
हरी वनस्पति, शाक, अकुरित अन्न ( मूँग, चना आदि ), गेहूं, मूंगफली, दुध, यक्त्‌, 
वृक्‍क, मास, मछली, अण्डा आदि मे यह रहता है । इस जीवतिक्ति के अभाव मे 
इनका सेवन कराकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए । 
प्रयोग सात्ा--हमारे शरीर को प्रतिदिन सामान्यत १५ से २५ मि० ग्रा० की 
आवश्यकता पडती है । युवा व्यक्तियो को २५ से ५० मि० ग्रा० और चिकित्सार्थे 
५० से ५०० मि० ग्रा० तक प्रतिदिन मुख, पेशी या सिरामार्ग से । 
जीवतिक्ति बी. या पेण्टोथिनिक एसिड ( ?४0000॥0 8०० ) 
हीनताजन्य रोग और उनको चिकित्सा 
यह पीले वर्ण का तर जैसा द्रव्य है, जो चुने ( 0शठणा ) के साथ श्वेत 
घुलनशीर लवण बनाता है । 
इसके अभाव में शरीर मे गर्मी अधिक मालूम होती है। जाडे की ऋतु मे भी 
हाथ-पैर मे जलन होती है। त्वचा के रोग, यकृत की विक्ृति और पाचन-सस्थान 


२०२ कायबिकित्सा 


की क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। इसकी कमी से बाल सफेद हो जाते और झडने 
लगते है । 
चिकित्सा 

पुरानी खाँसी, श्वासपथ का शोथ, स्थूलान्त्रशोथ, त्वचा के विकार, यकृत्‌ विकार 
हाथ-पेर मे दाहु और श्वेतकृष्ठ मे इसके प्रयोग से छाभ होता है । 

जिन पदार्थों मे यह पाया जाता है, उनका सेवन करने से भी इसकी कमी से 
होनेवाले रोगो भे छाभ होता है। जैसे -गेहूँ, चावल, आलू, मटर, सन्तरा, अण्डा, 
मास और यक्ृत्‌ मे यह उपलब्ध होता है । 

सात्रा--प्रतिदिन की आवश्यकता २-४ मि० ग्रा० । 

चिकित्साथें---१०० मभि० ग्रा० प्रतिदिन । 


जीवतिक्ति६ या पाइरिडॉक्सीन ( ९ए760:0॥6 ) 
हीनताजन्य रोग और उनकी चिकित्सा 

यह श्वेतवर्ण का होता हे तथा क्षार एवं जूू-विलेय है। स्वस्थता की स्थिति 
मे वसा और एमाइनो एसिड के समवततें के लिए इसकी आवश्यकता पडती है। 
स्नायु-दौबेल्य, अनिद्रा, दुबंहता, हाथ-पेर की गतिशीरूता का कह्वास और ऐंठन 
तथा आमाशयशूल मे इसके प्रयोग से लाभ होता है । 

इसके अभाव में माप्तपेशियो की दुर्बछता, मुँहासे, कोणिक मुखपाक ( /॥8णंश 
&0०74005 ), अपस्मार, निद्रानाश, वातबलासक, कम्पवात, अगघात, गर्भवती 
स्त्रियों को वमन होना या मिचली आना आदि विकार होते हैं । 

चिकित्सा 


यह जिन वस्तुओ मे प्राप्त होता है, उनका सेवन कराना चाहिए । जैसे--यकत, 
गेहूं के भ्रूण, खमीर, दाल, चावल, दूध, हरे शाक और हरी सब्जी आदि | 
सात्ना--सामान्य-- १०-२० मि० ग्रा० मुख द्वारा । 
विशेष --५०-०२०० मि० आ० पेशी या सिरा द्वारा । 
नोट--इसका प्रचूषण मुख द्वारा पर्याप्त रूप मे न होने के कारण ठीब् रोगो में 
सिरामार्गं से प्रयुक्त करना चाहिए । 


जोवतिक्ति बो, ५ या रुन्नासिन ( २प्र/॥7॥6 ) 
हीनताजन्य रोग ओर उनकी चिकित्सा 
यह रक्‍तवर्ण का एक पदार्थ है, जो लिवर एक्स्ट्रेक्ट के समान ही नये रक्तकणो 
को उत्पन्न करता है । यह पाण्डुरोग मे लाभ्रका री है। इसे रक्ताल्पता-निरोधी कारक 
( 670 थ्ा८्क्रा॥० 48०० ) माना जाता है । 
इसके अभाव में स्थुलकायाण्विक रक्ताल्पता ( श॥०००ए॥० धा€क्षा॥8 ) की 
उत्पत्ति होती है । 


जीवतिक्ति खाद्योज या घिदामिन २०१४ 


प्रयोग--हीन पोषणजन्य एवं गर्भजन्य रक्तक्षय मे यह बहुत उपयोगी है । इसका 
सग्रहणी मे फोलिक एसिड के साथ प्रयोग करने से उत्तम छाभ होता है । 

मात्रा--देनिक १ माइक्रोग्राम प्रतिदिन मुख द्वारा। गर्भिणी ५ माइक्रोग्राम 
प्रतिदिन ५वे मास के बाद | चिकित्सार्थ -साधारण मात्रा १५ माइक्रोग्राम प्रतिदिन 
पेशीद्वारा, तीत्रावस्था मे --२० से ५० माइक्रोग्राम प्रतिदिन पेशी द्वारा। घातक 
रक्तक्षय की अनितीतव्रावस्था तथा सग्रहणी मे ४०-५०० माइक्रोग्राम पेशी द्वारा । 


फोलिक एसिड या पालकाम्ल 
( 7णा6 8०० ) 


यह नारंगी के समान पीवतर्ण का पदार्थ है। रक्तकणो के परिपक्व निर्माण 
तथा आकार-प्रकार स्वाभाविक रखने मे इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वथावस्था मे 
अस्थि-मज्जा की कोशाओ की कार्यशीलता, रक्तकणो एवं श्वेतकणों के नियमित 
निर्माण के लिए यह पदार्थ आवश्यक होता है । 

इसके अभाव मे स्थूछ कायाण्विक रक्ताल्पता तथा घातक' रक्तक्षय उत्पन्न होता 
है तथा पाण्डु रोग हो जाता है । 

उपयोग एवं चिकित्सा 

इसका उपयोग सग्रहणी, घातक रक्तक्षय, गर्भजन्य रक्तक्षय, हीन पोषण आदि 
के द्वारा उत्पन्न स्थूलकायाण्विक रक्ताल्पता भे उत्तम माना जाता है। सग्रहणी और 
पोषणज रक्ताल्पता में यक्त्‌ सत््व के साथ इसका प्रयोग विशेष गुणकारी होता है । 
यह खमी र, यकृत्‌, पाक, शेफाली एवं हरी वनस्पतियो मे मिलता है । 

सातन्ना--१० भि० ग्रा० प्रतिदिन सुख द्वारा, स्वस्थावस्था मे, चिकित्सा्थ-- 
२०-४० मि० ग्रा० मुख, पेशी या सिरा द्वारा तथा रोग की तीब्रावस्था भे 
१००-२०० मि० ग्रा० पेशी या सिरा द्वारा । 


कोलीन 
( (एफ्रणा॥6 ) 


इसका विशेष उपयोग वसा के परिपाचन एवं शरीर-सवर्धन के लिए बालकों मे 
किया जाता है। यक्ृत्‌ मे वसाभरण या वसारूप अपजनन होने पर विशेष लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है | बारूको के यक्ृद्दाल्युदर एवं अन्य यक्कद्वृद्धिजन्य विकारो मे 
इसका प्रयोग किया जाता है । 

जीवतिक्ति सो' या एस्काबिक एसिड 
( 8800790 8०० ) 

इस जीवतिक्ति का मुख्य कार्य अन्त स्तर की सुरक्षा है। इसकी सहायता से 
श्लेष्मजन ( 00॥97५॥ ) नामक वज्रञण द्रव्य ( एशाशांप्राई 74/०72]0 ) बनता 
है, जो रक्तवाहिनियो के अन्त स्तर तथा शरीर के सभी सयोजक धातुओ की 
कोषाओ की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है । 


२०४ कायबिकित्सा 


इसके अन्य प्रमुख कार्य हैं --कोषागत समवर्त ( 0थाप्रा्षा 7/89०॥5॥ ), धातु 
प्रजागरण ( 75506 0:04470०॥ ), रक्तज्नावावरोध, ब्रणरोपण, रक्तकण-निर्माण, 
वृ हुण, पोषण तथा निविषीकरण । 

यह सी क्षत, जी ब्रण, शोथ, आल्त्रिकज्वर, अस्थिभग, अस्थिक्षय, हृदय 
रोग एवं यक्त्‌ के रोगो मे उपयोगी है। रोगी को शीघ्र शक्ति-सम्पन्न करने मे यह 
बडा उपयोगी है | ,क्षुधा-वृद्धि, धातु-वृद्धि और बल-वृद्धि के छिए इसका सभी जीर्ण 
रोगो मे प्रयोग किया जाता है । 


मुख द्वारा सेवन करने पर आन्त्र द्वारा इसका पूर्णतया भ्रचूषण हो जाता है 
एवं इसका कुछ अश रक्‍त मे मिछकर सम्पूर्ण शरीर मे प्रवाहित होता है तथा कुछ 
अश अधिवृक्‍क-पग्रन्थि, आन्च्-प्राची र एवं अन्य भर्म-रथानों मे सग्रहीत होता है । 


हीोनताजन्य विकार 


इसके अभाव या हीनता मे मुख्यतया प्रशीताद ( 5०7०५ ) रोग हो जाता है, 
जिसमे हाथ-पेर मे दर्द होता है, नासिका और मुखमार्ग से रक्त आने रूगता 
है, मसूडो मे शोथ हो जाता है और उनसे रक्त भी आने छूगता है । इसकी 
कमी से शरीर कृक्ष और निर्बल हो जाता है। अस्थियाँ और दाँत कमजोर हो 
जाते है। 

चिकित्सा 

जीवतिक्ति सी” के अभावजन्य विकारों मे उन पदार्थों का प्रयोग करना 
चाहिए, जिनमे यह पायी जाती है। जैसे -हरे शाक, हरे पत्ते, खट्टे फल, नीवू, 
नारगी, सन्तरा, सेव, टमाटर, मूली, गाजर, शलूजम, करमकल्ला, पालक और हरी 
मटर में यह पायी जाती है । 

आँवले मे यह पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होती है। एक रूघु आकार के आँवले मे 
इतनी जीवत्तिक्ति सी” होती है, जितनी कि दो सन्तरो मे । 

जो शाक-सब्जी बासी हो जाती या सूख जाती है, उनकी जीवतिबित नष्ट हो 
जाती है। यह १००० सेटीग्रेड के ताप की उष्णता मे स्थिर रहती है। क्षारीय 
पदार्थों के योग से यह बिना ताप के ही नष्ट हो जाती है। जिन पदार्थों मे यह 
होती है, उनको कच्चा खाने पर ही यह स्रिलती है। इसलिए मटर, टमाटर, प्याज, 
गाजर, शलजम और हरी धनिया की पत्ती आदि कुछ-न-कुछ प्रतिदिन कच्चा ही 
खाना चाहिए, क्योकि उबाह़ने पर यह 'सी” नष्ठ हो जाती है, किन्तु सुखाने या 
उबालने के बाद भी आँवले के सी” का पूर्णतया विनाश नही होता । 


चिकित्सायें साधारण सात्रा ३०० मि० ग्रा० ( मुख द्वारा ) 
दंनिक सामान्य मात्रा प०--१०० मि० ग्रा० 
देनिक गभिणी की मात्रा १०० मि० ग्रा० 


दैनिक स्तन्यपान काल मे १४० मि० ग्रा० 


जीवतिक्ति खाद्योज या विरामिन २०५ 


जीवतिक्ति 'डी! या फेल्सीफेराल 
( (थणा्ि० ) 

यह श्वेतवर्ण का होता है, जो 'ए! के समान ही स्नेह-विलेय है और प्राय ए' 
के साथ ही प्राप्त होता है। वनस्पतियो एवं घासो मे एक एर्गास्टेराल ( स82- 
४ंथा0] ) नामक द्रव्य होता है, पशु जब उन्हे चरते है और धूप मे सचरण करते 
हैं तो सूये की नीललोहित किरणो के सम्पर्क के प्रभाव से उन पशुओ के शरीर मे 
जीवतिक्ति 'डी' या कैल्सीफेराल की उत्पत्ति होती है । अतएव सूर्य की धूप मे 
चरने वाली गायो के दूध मे इसकी पर्याप्त मात्रा होती है । 

मनुष्य की त्वचा में भी एग्रेस्टिराल ( छा80/०70 ) नामक कोलेस्टेराल सदृश 
द्रव्य होता है । जब त्वचा पर सुर की अल्ट्रावायोलेट किरणे ( 0]08५06६ 7985 ) 
पडती है, तो उनके प्रभाव से वह द्रव्य जीवतिक्ति 'डी” या कैल्सीफेराल के रूप मे 
परिणत हो जाता है। धूप मे बैठकर सर्पप तैछ की मालिश की श्रथा भारतवर्ष 
मे प्राचीनकाल से ही प्रचलित है । इससे प्रकट होता है कि प्राचीन लोगो को सूर्य- 
किरणों के शरीर२-सम्पर्क का प्रभाव और महत्त्व ज्ञात था । 

सुर्य की किरणे जीवतिक्ति डी' की विशिष्ट उपादान है और उनका सेवन 
अस्थियो एवं दाँतो की दृढता तथा शरीर-सवर्धन के लिए आवश्यक है। सुधा 
( कैल्सियम ) और प्रस्फुरक ( फॉस्फोरस ) के समवर्त के लिए जीवतिक्ति डी” 
आवश्यक है । इसके प्रभाव से सुधा का प्रचूषण अधिक होता है एवं इसके प्रभाव से 
रक्त, अस्थि आदि उपयुक्त अवयवो मे कैल्सियम को अधिक मात्रा में पहुँचाता है । 

अभाव--भोजन मे डी” प्रधान आह्यरद्रव्यो की कमी, सूर्य के प्रकाश का 
अभाव, दिन-रात शरीर को वरत्राच्छादित रखना और डी” युक्त आह रद्रव्यो का 
पाचन और आत्मीकरण न होना --इन कारणो से शरीर मे जीवतिक्ति डी” का 
अभाव हो जाता है । 

अभावजल्य रोग 

इसके अभाव से अस्थिमादंव और अस्थिवक्रता हो जाती है। रक्‍त में सुधा 
( कल्पियम ) की कमी हो जाती है, जिसके कारण वर्धनशील अस्थियो मे पर्याप्त 
चूर्णीभवन ( (20०॥०७॥॥०॥ ) नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप अस्थियाँ नरम हो 
जाती हैं और भार पडने पर ठेढी हो जाती है। 

इसकी कमी से बच्चो में रिकेट्स या फकक्‍्करोग हो जाता है तथा कृमिदन्त एवं 
देर से दाँत निकलने की शिकायत होती है और दन्तक्षय होता है। कदाचित्‌ बाल- 
पक्षाघात ( ॥79700[6 एका४/एश5$ ) या पोलियोमाइलाइटिस ( ?णा०ए्रएशा05 ) 
या शोथ ( |(&7४४70$ ) हो सकता है । 

युवाओ में जीवतिक्ति डी” की कमी से मृहस्थि रोग हो जाता है । यह रोग 
विशेषकर सगर्भा स्त्रियों मे देखा जाता है, क्योकि उनके शरीर के पृर्वंसचित सुधा, 
प्रस्फुरक एवं जीवतिक्ति डी” का व्यय गर्भ की आवश्यकताओ की पूति मे हो 
जाता है, जिससे उनकी अस्थियो का घनत्व न्यून हो जाता है । 


कक ४०१७० 
की. चुपके 
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३ बट 


प्रीढो को विशेषकर स्त्रियों को ऑस्टियोमनिसिया ( 0५०णाशॉ8०० ) रोग 
हो जाता है। जिसमे अरिथया कोमर हो जाती हूं। इराके अभाव में वच्चे यथा 
समय चलना-फिरना नही सीख पाते । वे चिडचिट हो जाते हैं । नींद कम आती है 
तथा दाँत देर से निकलते है। शरीर का वोझ न सम्भाल पाने के कारण पैरो की 
अस्थियाँ टेढी हो जाती है। 
चिकित्सा 


जीवतिक्ति डी” युक्त पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे --चरागाह मे 
चरने वाले पशुओ के दृध से निकाछा हुआ मक्खन, गेहूँ का भ्रूण, हरे शाक, सलाद, 
केला, अण्डे की जर्दी, शार्क-कॉड-हैलिवट मछलियों के यक्कत्‌ एवं ते, गोदुर्ध, मास 
आदि । 

अलग से जीवतिक्ति डी” के प्रयोग की मात्रा-- 


प्रतिदिन साधारण ४०० से ८०० एकक 
7? गर्भावस्‍था तथा स्तन्यपानकालू १००० से २००० एकक 
?” वर्धमानावस्था ५०० से १००० एकक 
?”  अस्थिक्षय १००० से ५००० एकक 
?” अस्थिमृदुता २५ हजार से १ छाख एकक 
!”  चिकित्सार्थ ५० हजार से डेढ छाख एकक 
जीवतिक्ति *ई! 


( शाध्गा 72! 8]9ञभ्व०००णलण ) 

यह जीवतिक्ति हलके पीतवर्ण का होता हे, जो गेहूँ को २४ घण्टे जल मे 
भिगोकर मसलने से प्राप्त होता हे । इसका विशेष कर्म गर्भस्शापन है । इस दृष्टि 
से इसे प्रजास्थापन! जीवतिक्ति ( &॥-४०7एए शांशा॥ या वन्ध्यत्व प्रतिपेधक 
जीवतिक्ति ) कहा जाता है। 

'प्रजास्थापन” उस द्रव्य को कहते है, जो द्रव्य प्रजा ( गर्भ ) की स्थिति और 
पुष्टि मे बाधक दोष को नष्टकर प्रजा की स्थापना (स्थिति और स्थिरता ) 
उत्पन्न करता है। यह जीवतिक्ति पुरुपत्व और स्त्रीत्व अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति के 
लिए अत्यावश्यक है। पुत्रध्नी'" योनिरोग मे यह विशेष गुणकारी है । जिन स्त्रियों 
को बार-वार गर्भस्नाव या गर्भपात ( प्रणएग ४७०7४०॥ ) होता हो, उत्को 
जीवतिक्ति ई' के सेवन से बडा लाभ होता है। 

मध्यम आयु मे उत्पन्न होने वाले हृदय एवं रक्तवहु-सस्थान के विकारो मे 
हृद्दैबेल्य, आतंवक्षय, हीन रक्‍्तनिपीड एवं अवसाद आदि मे इसके प्रयोग से अधिक 
लाभ होता है। इस जीवतिक्ति के विशेष कार्य है--शुक्राणुजनन, गर्भस्थापन 
और वातशमन । 

१ (क ) रोक्ष्याद्‌ वायुयदा गर्भ जात जात॑ विनाशयेत्‌ । 

दुष्टशोणितज नायां पुन्नष्नी नाम सा स्घ॒ता ॥ --च० चि० ३०२८ 
(ख) स्थित स्थित हन्ति गर्भ पुत्रध्नी रक्तसभ्रवात्‌ । --सु० उ० ३८।१३ 


जीवतिक्ति खाद्योज या विदाप्िन २०७ 


हीनताजन्य विकार 
इसके अभाव या हीनता मे शुक्रकीटठाणुओ की उत्पत्ति अव्यवस्थित हो जाती 
है। अधिक समय तक इसका सेवन न करने पर धीरे-धीरे शुक्रकीटो मे अपजनन 
( 0८इभाधशथा0॥ ) होता है और अन्त में शुक्रोत्पादक कला ( $6गशि|लि0ए5 
धज़लाणा ) का अपजनन हो जाने के कारण पूर्णतया शुक्रनाश हो जाता है । 
स्त्रियो मे इसके अभाव से अपरा निबंल हो जाती है, जिससे गर्भ का भार कुछ 
बढने पर अपरा स्थानच्युत हो जाती है और इस प्रकार पुन -पुन गर्भस्नाव या 
गर्भपात होता रहता है । 
चिकित्सा 
ज़िन पदार्थों मे यहु अधिक अश में पाया जाता है, उनका प्रयोग करना चाहिए। 
जसे--चोक रयुकत गेहूँ का आटा, जई, राई, दूध, बादाम, अखरोट, मक्खन, 
सोयाबीन, वनस्पतियो के बीज, केला, अण्डा, मास, यक्कृतू, जंतून का तेल, हरे 
शाक एवं सब्जी-सछाद आदि । यह अत्यन्त स्थिर जीवतिक्ति है । वाप, अम्ल, क्षार 
आदि का इस पर प्रभाव नही पडता । 
मात्रा -शुक्रक्षय, गर्भल्नाव-गर्भपात-- ५-१० मि० आ्रा० प्रतिदिन १-२ वर्ष तक | 
जीर्णावस्था मे मुख द्वारा--५०-१०० मि० ग्रा० प्रतिदिन । 
पेक्षी क्षय-शैशवीय अगघांत मे --५०० मिग्रा० प्रतिदिन सूची वेध द्वारा । 
जीवतिक्ति पी' या सिट्टिन 
( एप ) 
यह जीवतिक्ति ऑवला और नीबू के रस मे होता है । इसके ग्रुण 'सी” के समान 
हैं। केशिकाओ से होनेवाले रक्तज्नाव मे यह 'एस्काबिक एसिड” की अपेक्षा अधिक 
गुणकारी पाया गया है । 
इसके अभाव में केशिकाओ का अन्त स्तर अतिप्रवेश्य हो जाता है, जिससे 
रक्तन्नाव की प्रवृत्ति होती है | 
चिकित्सा 


इसके अभावजन्य रक्तस्नाव मे प्रतिवन्‍्ध के लिए इसका सेवन उपयोगी है । 
प्रशीताद ( 800४५ ) रोग मे रक्तज्नावी प्रवृत्ति के निवारणार्थ सी” के साथ इसका 
प्रयोग अधिक लाभप्रद है। 
जीवतिक्ति 'एच' या बायोटिन 
( 9007 ) 
यह आड्िद्‌ द्रव्यों' (यथा--१ वनस्पति-गूलर आदि, २ वानस्पत्य-आम 


आज ओद्धिद तु चतुरविधम्‌ | वनस्पतिस्तथा वीस्दूवानस्पत्यस्तवौषधि. ॥ 
फलेवनस्पतिः, पुष्पेरबानस्पत्य फलेरपि । ओषध्य. फलपाकान्ता प्रतानैवीरुध, स्मृता ॥ 
मूलत्वकसारनिर्यासनालस्वरसपल्‍्लवा. । क्षारा क्षीर फल पुष्प भस्मतेलानि कण्टकाः ॥ 
प्रत्राणि शुद्गा. कन्दाश्व प्ररोदयाश्षौद्धिदो गण. । “--च० सू० श७३१-७४ 


२०८ कायचिकित्सा 


आदि, ३ ओपधि-जौ, गेहूँ आदि, ४ वीरुध-ग्रुरुच आदि लतावर्ग ) मे प्राप्त 
होता है एव अनाजो, खमीर, यक्नत्‌ तथा अण्छे में उपलब्ध होता है । 
हीनताजन्य रोग 
इसके अभाव या हीनता मे आलस्य, तन्द्रा, जीम के रोग, त्वचा के विकार, 
यथा --चर्मप्रदाह, यौवनपिडका, मुँहासे, त्वचा की जुप्कता, पीछापन या ईपद्‌ 
रक्तता हो जाती है । 


चिकित्सा 
ऊपर कहे गये जीवतिक्ति एच” प्रधान द्वव्यों का सेवन करें और रोगानुसार 
उपचार करे । 
जीवतिक्ति के” या सेनापयोन 


( (९॥४])॥0070 ) 

यह स्नेहु-विलेय जीवतिक्ति है। परन्तु इसके जरूविलेय योग भी उपलब्ध होते 
है। यह रक्‍त के सन्तुलन और प्रवाह को व्यवस्थित रखता है तथा पाचन-प्रक्रिया 
का सुधार करता है। यह रक्‍त का स्कन्दन या स्तम्भन करता है, अत. इसे रक्त- 
स्तम्भक जीवतिक्ति ( 004809ा०णा शाक्षाआ। ) भी कहते हैं। यह एक स्कन्दनो- 
पयोगी द्रव्य उत्पन्न करता है, जिसे प्रोओम्बीन ( शाणाा००ं०॥ ) कहते है। 
यह वन्दगोभी, अण्डे की जर्दी, दूध, घी, यक्ृत्‌ु, करमकल्ला, पाक, टमाटर और 
हरी पत्तियों मे होता है। सोयावीन मे यह पर्याप्त मात्रा मे मिलता है। 

अन्त्रो द्वारा इसके शोपण के लिए याकृत्‌ पित्त की उपस्थिति, आमाशय एवं 
अन्त्रो की अविकृति, यक्ृत्‌ मे रोगाभाव और पित्तवाही स्रोत मे अवरोध का अभाव 
होना आवश्यक है, अन्यथा ग्रहणी में पित्त के न पहुँचने से जीवतिक्ति के! का 
शोपण नही हो पाता, जिसके कारण रकक्‍त मे उसका प्रमाण न्यून हो जाता है । 
परिणामस्वरूप अल्प आघात या क्षत हो जाने पर रक्तस्राव होने लूगता है। 

होनताजन्य विकार 

इसके अभाव में रक्त पतला पड जाता है और जमने की शक्ति कम हो जाती 
है। यक्षत्‌ मे पूवंघनाल्लि का निर्माण नही हो पाता, जिसके कारण रक्तस्राव की 
प्रवृत्ति होती है। नवजात शिशु मे इसकी कमी से रक्‍्तख्राव की प्रवृत्ति होती है 
और रक्त जमने में विलम्ब होता है । 

चिकित्सा 

इसका पर्याप्त प्रयोग करने से रक्तस्राव की सम्भावना कम हो जाती है । 
सुख्य रूप से पूर्वंघनास्रि के अभावजन्य रोगो, यथा--गर्भिणी-विषमयता, पूर्वश्रसव, 
कष्टप्रसव, नवजात कामला आदि मे चिकित्सार्थ इसका प्रयोग किया जाता है ! 

सात्रा-प्रतिषेधार्थ १-२ मि० ग्रा० प्रतिदिन । 

चिकित्साथं. ३०-६० मि० ग्रा० प्रतिदिन मुख द्वारा । 


तैलविलेय योग का पेशी द्वारा तथा जलूविलेय योग का पेशी या सिद द्वारा 
प्रयोग करना चाहिए। 


ल्डः 


ण्कादश अध्याय 
बाजीकरण 
वाजीकरण फा ऐतिहासिक महत्त्व 

प्रत्तावना--विश्व-वाटू्मय के आदि गनन्‍्थ वेद है। वे चार हू--१ ऋक्‌, २ 
साम, ३ यजुरु और ४ अथर्व। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाज्ध है" । अथर्ववेद दान- 
स्वस्त्ययन आदि विधियों द्वारा चिकित्सा का उपदेश करता है। सृष्टि के प्रारम्भ 
में ही प्राणियों के आरोग्यमय जीवन और रोगो के उपचार के लिए ब्रह्मा ने* 
एक लाख श्छोको और एक हजार अध्यायो से युक्त ब्रह्मसहिता की रचना की । 
ब्रह्मा चिकित्सा-विज्ञान के जादि आचार्य हैँ । उनसे ही यह परम्परा आगे वढी । 

ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया और उनऊी वुद्धि मे आयुर्वेद का समग्र 
ज्ञान प्रस्फुरित हो गया । ब्रह्मा से प्रजापति ने, उनसे अशध्विनोकुमार-द्रय ने, फिर 
उनसे इन्द्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उन्द्र से धन्वन्तरि और भारद्वाज ने 
इस विद्या को ग्रहण किया। धन्वन्तरि से औपषधेनव आदि ने और भरद्वाज से 
अग्निवेश आदि ने आयुर्वेद का अध्ययन प्राप्त किया । 

परवर्ती आचार्यों ने मानवों की अल्प बुद्धि और अल्प आयु को देखकर अध्ययन 
की सुविधा की दृष्टि से आयुर्वेद को आठ अगो मे विभकत किया, जिसका अन्तिम 
अग वाजीकरणतन्त्र है । 

“जिस शास्त्र मे अल्प, दुष्ट, क्षीण और शुष्क वीयंवाले मनुष्यो के वीय॑ की पुष्टि, 
शोधन, वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगी मे मैथुन के समय हर्प बढाने के लिए 
उपाय और ओऔपध का वर्णन किया जाता है, उसे वाजीकरण कहते है ।' 


अथवंबेद में वाजीकरण के सन्दर्भ 


अथवंवेद मे वाजीकरण के अनेक सन्दर्भ मिलते है । वहाँ कृश और निर्वीर्य पुरुषो 
की चिकित्सा का वर्णन किया गया है । वाजी ( वीर्य॑-सम्पन्न ) बनाने के लछिए 
शेपहुषंणी ( शिश्नोत्तेजक ) औषध का प्रयोग बतलाया गया है” । नपुसक के शिश्न 


५. आत्मनोष्थववेदे भक्तिरादेश्या । वेदो ह्याथवंणो दानस्वस्त्ययनवलिमन्नलद्दोमनियम- 


प्रायश्षित्तोपवासमन्त्रादिपरिग्रद्यात चिकित्सा प्राह । “--चरक० सूत्न० ३०२१ 
२ इद्द खल्वायुवंदमष्टाइमुपाह्मथवंवेदस्य अनुत्पाधेव प्रजा. श्लोकशतसदस्षमध्यायसदस्त्र तर 
कतवान्‌ स्वयम्भू. | --छुश्रुत० सज्न० १॥६ 
३. सु० सू० १।१६। 
४. येन ऋृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुर॒म । “--अथवे ० ६॥१०१ 
५, यां सवा गन्धर्वों अखनत वरुणाय मृतअजे | ताँ त्वा वर्य खनामस्योषर्थि शेपद्षणीम ॥ 
० डी 


१४ का० स० 


२१० फायचिफित्सा 


को अश्व, खच्चर, बकरा, भेडा, वृषभ, हस्ती और गर्दभ के शिश्नों को तरह 
वाजोवान्‌ बनाने का वर्णन मिलता है! । एक मनन में कहा गया है--मैं चिकित्सक 
तेरे शिरन को इस तरह फैलाता हैँ, जिस तरह धनुष पर प्रत्यन्चा ( डोरी ) तानी 
जाती हे” । अन्य मन्त्र मे उस प्रकार का उत्लेख है --हे पुरुष ! स्नी-सभोगकाल 
में तेरा शिश्न हस्ती, अश्व, गर्दभ और मृग के शिश्न जितना दीप हों जाये? । 
अन्यत्र एक मन्त्र मे नपुसक को यह वरदान दिया गया है-- है वलीब ! तेरा शिम्न 
वृपत्व ( वीर्यसिश्चन ) समर्य हो, वे और फैले, जिससे तू नारी-सगम में सामथ्यंवान्‌ 
बन जाओ ४ । अन्य भी अनेफ़ानेक मन्त्र है, जिनमें वाजीकरण-सामर्थ्य संवर्धन का 
उल्लेख है । 
चाजीकरण और कामशासत्र 
बाजीकरण और कामशास्त्र ये दोनों एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं। चरक- 
सहिता” में कहा गया हे कि ग्रुणवान्‌ सन्‍्तान और कामसुख की कामना से वाजीकरण 
ओपधों का नित्य ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी जोर वात्स्यायन के कामसूत्र 
में कहा गया है कि काम का उद्देश्य कामसुय और सन्‍्तानोत्पत्ति है! । इस प्रकार 
दोनो का लक्ष्य एक ही है । 
कामशास्त्र के स्रोत 
कामशास्त्र का स्वतन्त्र ग्रस्थ वात्स्यायनकृत-कामसूत्र हे, जिसका समेय अनुमानत 
दो सहतपूर्व है। कामसूत्र के औपनिपदिक-अधिझार में वाजीकरण के विपय वर्णित 
है। नन्‍्दी आचार्य ने एक हजार अध्याय वाले कामसूत्र की रचना की, जिसका साराश 
लेकर ओऔद्वालकि श्वेतकेतु ने एक सौ पाँच अध्यायों से युक्त कामशास्त्र का निर्माण 
किया । उस कामशास्त्र का साराश लेफ़र वाश्नक पाचाल ने साधारण साम्प्रयोगिक, 
कन्या-सप्रयुक्त, भार्याधिकारिक, पारदारिक आदि सात अधिकरणो की पचास 
अध्यायो मे रचना की । उसके पष्ठ वैशिक अधिगरण की रचना श्रीदत्त ने की थी । 
पुन सुवर्णनाभ ने साम्प्रयोगिक, घोटकपुख ने कन्यासम्प्रयुक्तक, गोनर्य ने भार्याधि- 
कारिक, गोणिकापुत्र ने पारदारिक और कुचुमार ने औपनिषदिक प्रकरण आदि की 
पृथक्‌-पृथक विस्तारपुर्वक रचता की । 
१ अश्वस्याश्वतरस्थाजस्य पेत्वस्य च | पद 
अथ दृषभस्य ये वाजास्तानस्मिम्‌ थेद्धि तनूवशिन्‌ ॥ -+अथव० दै७१ 


२ आह तनोमि ते पसो अधिज्यामिव ध्वनि । --अथबे ० ड़ 


श यावदनइद्दीन पारस्वतं हास्तिन गादस च यत्‌ | यावदश्वस्यथ वाजिनस्तावत्‌ वर्धेता पस ॥ 
>->अथव ० ६७२ 


४ आ तृषायस्व श्वसिष्टि वर्धस्वः प्रथयस्व । यथाद्ञ वर्धता शेपस्तेन योषितमिञ्ञहि ॥ ह 
--भथव ० ६१०१ 
५. तस्मादपत्यमन्विच्छन्‌ गुणांश्वापत्यसश्रितान्‌ । 
वाजीकरणनित्य स्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥ “-चरक० चि० २२२ 
६ कामात सुख प्रजोत्पत्तिश्व । --कामसूत्र १२१ 


बाजीकरण २११ 


ऐसा अनुमान किया जाता है, कि प्राचीनकाल के कामसूत्रकारक नह॒ुषियों का 
जो ओऔपनिपदिक अधिकरण है, वह आयुर्वेद का वाजीकरणतन्त्र हो सकता है। 
वर्तमान वाल मे वाजीकरण सन्दर्भ-ग्रन्थ निम्नलिखित है--- 
१ चरकसहिता- चिकित्प्तास्थान, अध्याय २। 


२ सुश्रुतसहिता--चिकित्सास्थान ,,_ २६। 
३ अष्टाज़ूहदय --उत्त रस्थान ५. ४०। 
४ अष्टाड्रसग्रह--उत्त रस्थान ».. #०। 
५ भावप्रकाश । 


काम! मूलतम प्रवृत्ति 

वाजीकरण कामशास्त्र का पूरक तन्‍्त्र है और काम्त जीवन की घृलतम प्रवृत्ति है, 
जो अशरणशरण, करुणावरुणालय, आनन्दकन्द, सच्चिदानन्द परन्रह्म के अन्त करण 
मे सृष्टिसृजन की इच्छा के रूप मे स्थित है । कामेच्छा मन का रेतस्‌ ( वीयें ) है? । 

काम का अर्थ है--'इच्छा या कामना इच्छाओं के उद्धग का अधिष्ठान मन 
है। इसीलिए काम” को मनोज” अथवा मनोभव” कहते है और उससे उत्पन्न 
कर्मात्मक इच्छा-प्रवृत्ति को अगज'” कहा जाता है। जैसे शुक्र” कर्मात्मक इच्छा- 
प्रवृत्ति का उत्कृष्टतम एवं अन्तिम सार-परिणाम है, उसी प्रकार मन की प्रवृत्ति का 
उत्क्ृष्टतम तथा अन्तिम सार-परिणाम है--'मनोज” । अतएवं काम को मन का 
रेतस्‌ या शुक्र भी कहते है । 

'क्ाम! एक लोकोत्तर विश्वविजयों भाव है, जिसमे तृप्ति-सन्‍्तोप और आपगनन्‍्द 
की ऊर्मियों के मधुर कललोल का ग्रुअजन है। ससार की प्रत्येक घटना की तह मे 
'कर्ता' की अपनी कामना बैठी होती है, जेसा कि उपनिषत्कार ने कहा है --आत्म- 
नस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति! | इन्द्रियमात्र की अपने-अपने दिषय मे प्रवृत्ति हो 
'काम' है । कामसूत्र मे काम' का उद्देश्य सुख और सन्‍्तानोत्पत्ति” कहा गया है । 
इन दोनों पर ही सम्बन्ध इन्द्रियसुख से है । 

सनन्‍्तान-कामना : एक आवश्यकता 

सन्तानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन यौवनकाल में करना चाहिए? । सनन्‍्तान' 
ग्रहस्थाश्रम को जोडने की जजीर है । जीवन-धर्म मे सन्‍्तानोत्पत्ति का कार्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पुत्र उत्पन्न करना एक सामाजिक, सास्कृतिक, आथिक और राज- 


० 


नतिक आवश्यकता है। अतएवं समाज ने एक नियम वॉध रखा है कि प्रत्येक 





१ कामस्तदगझे समवतत मनसो रेत प्रथम यदामीत्‌ । --अथवं ० १९॥५२१ 
२. काम स्वेषु स्वेपु विषयेष्विन्द्रियाणामानुकूल्यत प्रवृत्ति । 
“सेश्रुत० शारीर० १०५६ पर डल्हण-टीका 
३ काम च यौवने । --कामयत्र शरा३ 
4 न्‍ 
यौवने विषयेषिणास्‌। --रघव श, प्रथम सर्ग 


२१२ कायचिकित्सा 


व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के रूप मे समाज को एक पुत्र का उपहार दे जाये! । भीठिक 
दृष्टि से यौन-सम्बन्ध स्थापित करना कार्मा का एक प्रतीक है। इसी अभिग्राय से 
सत्री-पुरुष के स्वाभाविक प्रेमबन्धन को 'कार्म' की संज्ञा दी गयी है" । 
इस प्रेम-प्म्बन्ध को व्यवस्थित बनाने के लिए समाज ने विवाह की परिपाटी 
बनायी और उसकी उपयोगिता पुत्रोत्पत्ति तथा तीन आश्रमो, यथा--१ ब्रह्मचयं, 
२ वानप्रस्थ और ३ सनन्‍्यास के पोषण में मानी गयी। मैथुन, मास और भच्- 
सेवन, ये भी काम के ही रूप है और समाज ने इनके सेवन की भी अनुमति दी है, 
किन्तु उसकी एक मर्यादा बना दी गयी । श्रीमद्भागवत * मे कहा गया है कि छोक 
मे मैथुन, मास एवं मध-सेवन की प्रवृत्ति विना*किसी शिक्षण, प्रेरणा अथवा अभ्यास 
के ही जाग्रत्‌ हो जाती है, इसलिए इनको मर्यादित करने के लिए विवाह, यज्ञ और 
भेषजीय, सुरा का प्राविधान किया गया है !! विवाहित जीवन संयम का साधन है। 
अमर्यादित भोग-विलास से शारोरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। 
विवाह की सफलता की सीमा सन्‍्तानोत्पत्ति है और देश, जाति, धर्म की रक्षा और 
पितृऋण से उन्मुक्त होने के लिए सन्‍्तान का होना आवश्यक है। सन्‍्तान की 
प्राप्ति” दाम्पत्य-प्रेम की एक सुमधुर, सुकोमछ, कमनीय, सुवासित, पराग्रमय 
पुष्पाझजलि है। प्रत्येक द्विज” तीन प्रकार के ऋणों से जन्म से ही ऋणी रहता 
है--१ देवऋण २ पितृऋण और ३ ऋषिऋण । उत्तम कर्म एवं यज्ञ से देवऋण 
से, पुत्रीत्पादन करके पितृऋण से और स्वाध्याय तथा प्रवचन के द्वारा ऋषिऋण से 
उन्मुक्त हो जाना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक उत्तरदायित्व है। इस प्रकार की 
अवधारणा के कारण पितृऋण की अदायग्री के लिए पुत्रोत्पादन करना एके 
सामाजिक प्रतिष्ठार का प्रश्त वन गया। अतएव दीक्षान्त या समावर्तन-सस्कार के 
समय स्नातक को यह उपदेश दिया जाता है कि वह पुत्रोत्पादन अवश्य करे । 
पुत्रेषणा का साधक वाजीकरण है, इसलिए गुणवान्‌ सन्‍्तान तथा कामसुख की 
कासना से वाजीकरण का नित्य सेवन वाञऊछनीय है । 
काम : एक प्रबल सम्मोहन शक्ति 
पुरुषार्थ के उत्कर्ष के लिए एवं लोकंषणा की पूर्ति के लिए धर्मेपुक्त काम एके 
श्रेष्ठतम साधन है। वाजीकरण-प्रयोगपूर्वक धर्म-सम्मत कामवासना का सद्भुपयोग, 
आनन्द, उत्साह ओर दाम्पत्य-प्रेम की सतृष्ति के साथ गुणी एवं सुन्दर सन्तान की 
उत्पत्ति करना है। गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है--'प्राणियो मे व्यापक हप 
से रहनेवाला मै धर्मानुकूल काम हूँ--+ 


१ स्रीषु जातो मनुष्याणा स्त्रीणां च पुरुषेषु च । परस्परकृत- स्नेह काम इत्यमिषोयत्ते ॥ 
--शाह वरसहिता 
२ छोके व्यवायामिषमचसेवा नित्यास्तु जन्तोनदि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तीधु विवाहयश्सुरागरदेराशु निदृत्तिरिष्टा ॥ 


३, प्रजनन वे प्रतिष्ठा, छोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्‍्वान- पितृ णामनुणो भबति। 
ह --तैत्तिरीय आरण्यक 


चबाजोकरण २१४ 


'धर्माविरुद्धो भूतेपु कामो5स्मिभ रतर्षभ' । ( गीता ) 

काम की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने शम्भु,' स्वयम्भू, विष्णु, देवता, ऋषि-मुनि, 
तपोधन, पशु-पक्षी एवं सूक्ष्म जीवधारियों तक को अपने आगोश में बाँध रखा है । 
हवा-पानी और पत्ता खाकर जिन्दगी व्यतीत करनेवाले विश्वामित्र, पराशर, 
शाण्डिल्य आदि मुनि भी सुललित स्त्रियों ( मेनका-सत्यवती-रम्भा ) के मुखकमल 
को देखकर मोहित हो गये" । 

कामदेव की उद्याम सेना ने महादेव को भी अपना लक्ष्य बनाने की कुचेष्टा की, 
किन्तु शिव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि की ज्वाला में दग्ध होकर वह भस्म हो 
गया । फिर भी “अनज्भ कामदेव के सम्मोहनपाश से देवाधिदेव शिव बच नही 
सके ओर कन्दर्प ने अपनी विजयपताका फहरा ही दी और त्रिछोचन शिव पाव॑ंती के 
साथ परिणय में आवद्ध हो गये । 


अपने घुन के धनी महान्‌ _उम्रठपस्वी विश्वामित्र अपनी तपस्था-्साधना के 
चमत्कार से वड-वर्डे शक्तिशाली सम्नाटो और तपोधनो को हिला देते थे । उनमे 
प्रतिसृष्टि के निर्माण का सामर्थ्य था, किन्तु वे कन्दर्प के दर्पदकन मे पराजित 
हो गये। विश्वामित्र के मद को मदन ने एक ही झटके मे धूल-धूसरित कर किया । 
अनिन्ध सौन्दर्य की स्वामिनी मेनका की रमणीय देहयप्टि की रश्मिप्रभा के समक्ष 
इस ऋषि की आँखें चौंधिया गयी और कामान्ध होकर उसका मन मेनका मे निमग्न 
हो गया । वह आपादमस्तक वासना के सरोवर मे डूब गया । 


काम के प्रवक झजञ्ावात के अदम्य वेग के प्रवाह में बडें-बडे सयमी, ज्ञानी, 
ऋषि, मुनि और देवता का मन भी डोल जाता हे । काम के उद्देश के आगे भय, 
लछज्जा आदि सभी छोकिक-सामाजिक व्यवहार और कतंव्य भूल जाते है और 
कहना पडता है -- इस घर मे आग रूग गयी घर के चिराग से” । 

काम की प्रवक्त और सम्मोहक शक्ति को देखकर इसे देवता माना गया तथा 
बसन्तोत्सव' के रूप मे उसकी पूजा का प्रचकूस हो गया । सस्कृत-काब्यो मे इसका 
विस्तृत वर्णन मिलता है । भारतीय वाड्मय के अतिरिक्त ग्रीक और रोमन साहित्य 
तथा कला में भी कामदेव की कृपिड ( (०७० ) के रूप मे पूजा की जाती है । 





१ शब्मुस्वयम्भुददरयों इरिणेक्षणाना येनाक्रियन्त सतत गृहकुम्भदासा । 

वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय तस्मे नमो भगवते मकरध्वजाय ॥ 

--भतृद्वरि, शगार० १ 

२. विश्वामित्रपराशरप्रभुतयो वाताम्वुपर्णाशना- 

स्तेईपि स्लोमुखपइ्ुज सुललित दृष्वैंव मोह गता । 

शाल्यज्न सघृत पयोदधियुत ये भुझते मानवा- 

स्तेषामिन्द्रियनिग्नददो यदि भवेद्‌ पिन्ध्य प्लवेत्सागरे ॥ --भठेदरि, शंगार० ८० 
३. क्रोध प्रभो संदरसदरेति यावद्‌ गिर खे मरुता चरन्ति । 

तावत्‌ स वहिसंवदेहजन्मा भस्मावशेष॑ मदन चकार ॥ --क्ुमारसम्भव 


श्वड कायचिकफित्सा 


अमर्पादित काम! विनाशकारी 

काम का मर्यादित आवेगोल्लास मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है, उसके 
भविष्य मे मगर और सौमाग्य को आगन्नित उरता है, और यही जब मर्यादाओं 
को लाघकर स्वच्छन्द हो जाता है, तो विनाश का आवाहन करता है। कल्याण- 
मल्ल ने कहा हे फ्रि परस्त्री-गमन से जायु की हानि, व्याकुछता, उपहास-परात्रता, 
निन्‍दा, धनहानि और परनोद, गे दुर्गति होती हू” । अत मन से भी परस्ती-गमन 
की आकराज्ञा न करे। वर्उेचों को भी इस कुक्षत्य का दुष्परिणाम भोगना पड 
जाता हे । सामाजिक मर्यादा और वैशाहिक निधि का अतिक्रमण करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति को नीची निगाह से देखा जाता है । 

जनक-पुत्री सीता के अपहरण से छश्यर को, तारा के अपहरण से वाछि को 
और पाआाछी फो पकडने से +ोचफ को मृत्युदण्ड भोगना पडा । 

कलत्र, पुत्र और वाजीकरण 

शास्त्रानुमोदित थिधान के अनुमार 'कान! या वाजीकरण' का चरमोत्फर्प स्त्री- 
शरीर में निहित हे । वाजीकरण' का सारा रहन्य स्त्री के लीलाविलास मे, स्त्री के 
प्रेमाछाप और स्निग्ध स्नेह मे समाया हुआ हे । एवचच कामशास्त्रानु कुल आयुर्वेद मे 
वर्णित देश, काल और शरी रवर के अनुरूप अनिन्ध रति-क्रीडा ही वाजीकरण का 
विपय है। स्त्री वृपत्व की उद्दीपक हे। स्त्री सेही ससार का सच्चा सुख है। 
इसलिए कामी जनों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नही हे । उनके लिए तो 
परमात्मा ने स्त्री-शरीर मे ही सारी इन्द्रियो की सतृष्ति का मसाछा भर दिया है, 
जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है -- 

'रप्तिको के देखने योग्य क्या हे ? --मृगनयनी कामिनियों का प्रेमपूर्ण प्रसन्न 
मुख । सूँघने योग्य क्‍या है ?--उनके मुख से निसृत वाष्प। सुनने योग्य क्या 
है ?--उनके मधुर वचन । आस्वादन योग्य क्‍या हे ?--उनका ओप्ठपल्लवरस। 
स्पर्श करने योग्य क्या है ?--उनका कोमल शरीर । ध्यान करने योग्य क्या है “7 


उनका यौवन और विलास) ।' 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध -ये एक-एक विपय आनन्द और स्नेह को उत्पन्न 





१ जायु क्षति. विकलताहत्युपहास्यता च सिन्दाइयेहानिलछुतते विगति. परत्र । 
स्थादेव यचपि रदेन पराकब्ननाया प्राहुस्तथाप्यनधमित्यपि कारणेन ॥ 
--अनद्ग रह्ठ ८९५ 
२. लट्डश्वरो जनकजाहरणेन वाली तारापद्दारकतयाहयथ कीचको5पि। 
पान्चालिकाग्रहणतो निधन जगाम तच्चेतसा5पि परदार्‌रति न काइक्षेत्‌ ॥ 
--अनज्ञरन्न 4१० 
३ द्रष्टन्येपु किमुत्तम ? मसृगदुश प्रेमप्रसन्न मुख - 
प्रातव्येष्वपि कि ? तदास्यपवन , श्रव्येपु कि १ तदच- । 
कि स्त्राय्ेपु ? तदोषपन्नवरस , स्पृथ्येपु कि ? तद्गपु* 
ध्येय कि? नवयौवने सहृदये सवत्न तदिभ्रमा ॥ --भदठेहरि, श्थ्गार० ७ 


वाजीकरण २१५ 


करते है और जब ये सब के सव एकत्र स्त्री-शरीर मे प्रतिष्ठित हो जाते है, तो फिर 
क्या कहना ? अर्थात्‌ और भी मनोहर हो जाते है' ।' 

काम अचिन्त्य शक्ति है। यह स्वाभाजिक प्रवृत्ति किस प्रकार जीवन को 
नियन्त्रित कर सुखद और सन्‍्तानोत्पत्ति योग्य बना सकती है ? इसके सपूर्ण ज्ञान के 
लिए और कामशक्ति के महत्त्व को स्थिर रखने के लिए 'वाजीकरण तन्‍त्र” को एक 
आयुर्वेदाड्भ के रूप मे प्रतिष्ठित किया गया। यह सद्ग्रहस्थ प्रणेता शास्त्र है। स्त्री 
और पुरुष के मन की एकता होना ही कामप्रवृत्ति का फल है -- 

“एतत्‌ कामफल छोके यद्द्वयोरेकचित्तता' । 

भनुष्य बलवान, शक्तिशाली, सुन्दर और धनोपार्जन मे समर्थ हो और स्त्री 
रूपवती, गुणवती, मनोहर, ग्रहकार्य मे निपुण, पतिपरायणा, प्रसन्नचदना और 
मुट्ठी वाँधकर खर्च करनेवाली ( नित्य प्रहृष्टया भाग्य नित्य चामुक्तहस्तया' 
चाणक्यनीति ) हो, तो परिवार सुखी होता है । 

मनुष्य की इच्छाओं में प्रवतृतम इच्छा सनन्‍्तानोत्पादन है। गरीब हो या धनी 
सबके मन मे यह आह्राद का केन्द्रविन्दु होता है । नन्‍्हा-मुन्ना, जो धूछ मे सना हुआ 
अपने पिता की गोद मे बैठ कर उसके चकाचक धुले उजले कपडो को मैला कर दे, 
अपने पृत्र से उसके वसूत्र भिग्रो दे, अपनी तोतडी बोली और किलकाएरियो से हृदय 
को आनन्द से भर दे। यह पुत्र का वात्सल्य ही तो है, जो मनुप्प की जीवन-यात्रा 
को आजीवन परिवार के परिवेश मे बॉधक'र रखता है' । 

इस ससार के सभी छौकिक व्यवहार पुत्र को केन्द्र बनाकर चलते है। तृप्ति- 
सनन्‍्तोष-प्री ति-सुख-जी विका-धनोपाजैन-वशविस्ता र-कुलकी ति-यश-लोक-परलोक तथा 
अन्य जो भी सुखदायक कार्य किये जाते है, वे सभी पुत्र-परक होते है और पुत्र भी 
पिता की सन्तुप्टि के छिए पिता के कार्ये-व्यापार मे सूूग्न रहता है? । 

बाजीकरण : एक आवश्यकता 

पूर्वोक्त सन्दर्भो से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि वाजीकरण तन्‍्त्र' को स्वतन्त्र 
आयुर्वेदाज़॒ मानना एक सास्कृतिक, धामिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता 
है, क्योकि इस तन्त्र मे निम्नाड्ित विशेषताएँ है -- 

१ इस तन्‍्त्र मे गर्भोत्पत्तिकारक उत्कृष्ट शुक्त की उत्पत्ति करनेवाली औपधो 
और उपायो को वतछाया गया है। जीवन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है--सन्तानोत्पादन, 


१. इष्टा ह्लेकेकशो5प्यथों हृषप्रीतिकरा परम्‌ । कि पुन खौशरीरे ये सद्बातेन ग्रतिष्ठिता ॥ 
->मअ० हू० उ० ४०॥३८ 
२ आहलक्ष्यदन्तमुकुछाननिमित्तद्ासरव्यक्तवर्णममणीयवच प्रदृत्तीन॒_। 
अद्भाश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वहन्तो घन्यास्तदडूरजसा मछिनी भवन्ति ॥ 
५ --अभिश्ञानशाकुन्तल 
३ प्रीतिवल सुख वृत्तिविस्तारों विपुल कुलम्‌ । यशो लोफा सुखोदर्कास्तुषटिश्वापत्यसंञ्विता. ॥ 
--चरक० घि० २१।२५ 


२३१६ कायचिकित्सा 


और उसमे समर्थ शुक्र के निर्माण तथा उसको ग्रुण-सम्पन्त बनाने के छिए वाजीकरण 
तन्‍त्र उपदेश करता है । 

२ यह तनन्‍्त्र पुरुष को अधिक वीर्य सम्पन्त बनाने के लिए ओऔपधो के सेवन का 
उपदेश करता है, जिससे पुरुष पुत्र-सन्तान ही उत्पन्न करे, क्योकि शुक्र की प्रवलता 
और अधिकता होने पर पुत्र ही उत्पन्न होता हे'। वाजीकरण ओऔषध का सेवन 
करने पर पुरुष का शुक्र मात्रा तथा शक्ति की दृष्टि से प्रवक हो जाता है, अत वह 
स्‍त्री की स्त्रीत्व-गुणविशिष्ट कन्या सन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति को पराभूत 
कर पुत्र' को ही उत्पन्न करता है । 

३ स्त्री की काम-शान्ति और पुरुष को कामसुख की प्राप्ति वाजीकरण से 
होती है । 

४ यह गर्भधारण के साथ गर्भपोपण भी करता है । 

५ यह क्षीण, अल्पवीये, रिरसु पुरुषों को वीये-सम्पन्त बनाकर उन्हे सभोग- 
क्रिया के योग्य बनाता है । 

६. यह रमणेच्छा बढाने, स्तम्भन, चिरवेग आदि के लिए औपध और उपाय 
बतलाता है । 

७ यह नपुसकता एवं मानसिक क्लैव्य आदि विकारो को दूर कर प्रेमपुर्वक 
सानन्द, स्वस्थ तथा सुखी जीवन के निर्माण का भाग प्रशस्त करता है । 

८- वाजीक रण का उच्च लक्ष्य है--पणुवृत्तिमुलक कामवासना पर विजय पाकर 
सद्‌ ग्रहस्थ बनाना, जिससे पुरुष ब्रह्म च्य और मन की एकाग्रता द्वारा मर्यादानुसार 
ससार का व्यवहार चला सके । यह शास्त्र मोहग्रस्त बनाने के लिए नही है, अपितु 
इसलिए है, जिससे पुरुष ग्रहस्थाश्रम मे रहकर इस प्रकार कामोपभोग करे, 
जिससे धर्म की रक्षा हो तथा उसका छोक-परलोक सुखदायक बन सके एवं वह 
गृहस्थाश्रम मे रहकर जितेन्द्रिय बन सके । 

९ मानव के चरित्र को उच्च बनाने के छिए वीर्यरक्षा, सन्तानोत्पत्ति और 
कामसुखोपभोग के लिए वाजीकरण तन्‍्त्र का महान्‌ योगदान है । यह विज्ञान और 
कला दोनो है। यह प्रेम की चिनगारी को शोला बनने से रोकने का फन है। यह 
इस मिट्टी-जरू आदि पञ्चभूतो से बने मनुष्य को महान्‌ मे महृत्तम बनाने का प्रयोग 
है। वीये के जौहर को बचाकर मनुष्य देवता बन सकता है । 

वाजीकरण का इतिहास चिरनूतन और सततगामी है, क्योकि इसकी धारा को 
प्रवाह अविश्रान्त गति से चछता ही रहता है। यह पुरुष को पौरुष ओर पराक्रम 

का पाथेय देकर ससार-चक्र को चलाने की शक्ति देता है। इसका इतिहास जितना 
ही रोचक है, उतना ही महत्त्वपूर्ण भी है । 


१ तत्र शुक्रवाइल्यात्‌ पुमान, आतंबवाहुल्‍थात्‌ खत््री, साम्यादुभयोनपुसकम्‌ । 
--सुश्रुत० शारीर० १५ 


् 
(क्तेन कन्यामधिकेन पुत्र शुक्रेण ।? --चरक० झ्ारीर० शहर 


याजीकरण २१७ 


वाजीकरण को परिभाषा 
(१ ) वाजीकरण तनन्‍्त्र या ज्ञास्त्र--- 
अल्प, दुष्ट, क्षीण और शुष्क वीयें वाले मनुष्यो के वीये की वृद्धि, उसके शोधन, 
पुष्टि तथा उत्पत्ति एवं स्वस्थ पुरुषों मे मैथुन के समय प्रहष ( शिश्न की दृढता 
और आनन्द ) को बढाने के लिए जिस शास्त्र मे औषध, आहार तथा विहार का 
वर्णन किया जाता है, उसे वाजीकरण तन्‍्त्र" कहते है । 
(२ ) वाजीकरण औषध-- 


जिस औषध, आहार या विहार के सेवन से मनुष्य मे अश्व के मेथुन-सामथ्ये के 
समान स्त्री-सभोग करने का सामथ्ये उत्पन्न होता है और जिसके सेवन से अधिक 
बार मैथुन करने की शक्ति प्राप्त होती हे, उस औषध, आहार या विहार को 
वाजीकरण कहते है । 

वक्तव्य--उक्‍त परिभाषा के अनुसार वाजीकरण द्रव्यो को ३ श्रेणियों मे रखा 
जा सकता है --- 

(१ ) शुक्रनक--जैसे घी, दुध, मांस, क्षीरविदारी, शतावर, मुसछी, बादाम 
बला चतुष्टय, सेमर की गोद, पौष्टिक भोजन, रसायन आदि । शुक्र-वृद्धि अधिक 
होने से अश्व जेसा सामथ्यं होकर वाजीकरण शक्ित प्राप्त होती है । 

(२ ) शुक्र-प्रवतंक--जंसे माष, अकरकरा, केवाँच, शराब, कपूर, धतूरा, 
जुन्देबेदस्तर एव स्त्री-स्पर्णश आदि । इनके प्रयोग से बार-बार मैथुन की प्रवृत्ति 
होती है । 

( ३ ) जनक-प्रव्तेंक--जसे भाँग, गॉजा, कस्तूरी, कुचछा, साल्मभिश्री आदि । 

वाजीकरण द्रव्य 

जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष बलवान्‌ होकर अपनी इच्छानुसार स्त्रियो के साथ 
सभोग करता है ओर शीघ्र ही सन्तान भ्राप्त करता है, उसे वाजीकरण कहते हैं । 

वक्तव्य--वाजीकरण के तीन कार्य प्रमुख है। जैसे--१ शरीर तथा मन के 
वल का सवधंन, २ इच्छानुसार मैथुन के सामथ्यं की उपलब्धि और ३ ग्रुणी 
सन्‍्तान की उत्पत्ति तथा वाजीकरण के ऐसे योगो का वर्णन जो चरकसहिता के 
चिकित्सास्थान अध्याय २ में दिये गये है । 


वाजीकरण के पर्याय 
चरकाचाये ने भेषज ( चिकित्सा ) को द्विविध बतलाया है--१. स्वस्थ व्यक्ति 





१. वाजीकरणतन्त्र नामाल्पदुष्क्षीणविशुष्करेतसामाप्यायनप्रसादोपचयजनननिमित्त प्रद्दपै- 
जननाथंज्न | --सुश्रत० सृन्न० ११६ 
२. येन नारीपु सामर्थ्य वाजिवल्लभते नर. । अजेच्चाभ्यधिक येन वाजीकरणमेव तत ॥ 


अल शक, चरक० चि० रा्धा५१२ 
३. शुक्रत्ुतिकर किद्नित किल्नित्‌ नम्‌ | लुतिवृद्धिकर॑ किल्नित्‌ त्रिविध दृष्यमुच्यते ॥ 


२१८ फायचिकित्ता 


की शक्ति को बढाने वाला और २ रोगाक़ान्त व्यक्ति के रोग को दुर करने वाला । 
किन्तु यह कथन प्रायिक है, अर्थात्‌ अधिकाशत जो औषध स्वस्थ व्यक्ति की शक्ति 
को बढाती हे, वह रोग को भी दूर करती है और जो रोग को दुर करती है वह भी 
शरीर की शक्ति को बढाती है, अर्थात्‌ दोनो तरह के भेपजीय द्रव्य दोनो कार्य 
(१ स्वस्थ ऊर्जस्करण और २ रोगनाशन ) करते है! । 

इस दृष्टि से स्वस्थहित वृष्य या वाजीकरण भषज का एक प्रकार है और 
चिकित्सा के पर्याय शब्द उसके भी पर्याय है और वे हे -- 

१. चिकित्मित, २ व्याधिहर, ३ पथ्य, ४ साधन, ५ औपध, ६. प्रायश्रित्त, 
७, प्रशमन, ८ प्रकृतिस्थापन और ९ हित -ये भेपज के पर्याय है । 


वाजीकरण के अन्य पर्याय 

वाजीकरण, वृष्य, ऊर्जस्कर, ओजस्कर, कामोत्तेजक, पुस्त्व -ये परस्पर 

पर्यायवाची शब्द है | 
वाजीकरण दब्द की निरुक्ति 

(१) वज गतौ' ( भ्वादि ) धातु से 'वजन' शब्द बनता है और वजन से 
'वाज' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है --शुक्र का वेग । जो व्यक्ति 'वाज” अर्थात्‌ 
शुक्रवेग-सम्पन्न है, उसको वाजी” कहते है एवं 'अवाजी” ( शुक्रवेग-हीन ) को 
“बाजी अर्थात्‌ शुक्रवेग युक्त बनाने की क्रिया को वाजीकरण कहते है -- 

'वजन वाज शुक्रस्थ वेग, स विद्यते येषान्ते वाजिन , अवाजिनो वाजित 
क्रियन्तेध्नेनेति वाजीकरणम्‌' । 

(२ ) जिसके द्वारा पुरुष घोडे की तरह मंयुनकर्म करने की शवित प्राप्त 
करता है, उस औषध एवं आहार-विहार या करा अथवा उपाय को वाजीकरण 
कहते है-- 

येन स्त्रीपु विषये नरो वाजीव शक्ति प्राप्नोतीति तद्‌ वाजीकरणम्‌ ! 

(३ ) जिन औपध या आहार-विहारो से बार-बार मैथुन करने की प्रवृत्ति 
होती है, उसे वाजीकरण कहते है -- 

येन वाध्त्य्थ व्यज्यते स्त्रीपु शुक्ष तद वाजीकरणम्‌' । 
( ८ ) वाज का अर्थ मैथुन हे, और मैथुन-सामर्थ्य-सवर्धन को वाजीकरण कहते 
हें और पोरुप या पुस्त्वशक्ति ही वाजीकरण के नाम से कही जाती है-- 
0 ले कक अब ५ अप कस बक2 7क2 कि 
4 अेषज द्रविव च तत्‌। 
स्वस्थस्यो जस्कर किखित्‌ किश्विदातेस्य रोगनुत्‌ || 
स्वस्थस्योजेस्कर युत्तु तद्‌ वृष्य तद्‌ रसायनम्‌ । 
प्राय , प्रायेण रोगाणा द्वितीय प्रशमे मतम्‌ । 
प्राय.शब्दो विशेषार्थों हचुुभय द्युभयार्यक्रत्‌ ॥ --चरक० चि० श१।४-है 
२. चिकित्सित व्याधिहर पथ्य साधनमौपधम्‌ । 


प्रायश्रवित्त प्रशमन प्रकृतिस्थापन हितम्‌ ॥ 
वियाद भेपजनामानि । _च० खि० ११३६-८४ 
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कि वा वाजो मैयुन तथा च हारीत -- 
वाजो नाम प्रकाणत्वात्तच्च मैथुनसन्नितम्‌ । 
वाजीक रणसन्नाभि पुस्त्वमेव प्रचक्षते' ॥ 
(५) जिस वस्तु का विविपूर्वक सेवन कर मनुष्य घोड़े के समान अत्यन्त 
वेगवान्‌ बनकर स्त्रियो को सन्तुष्ट करता हे, उसे वाजीक्रण कहते हे - 
'मेवमानों यदौचित्याद वाजीवात्यर्थवेगवान्‌ । 
नारीस्तर्पपते तेन वाजीकरणमसुच्यते' ॥ (सुश्रुत० चि० २६।६ ) 
(६ ) जिसे सेवन से पुरुष अत्यन्त बलवान हो जाता है, अश्व के समान 
मैथुनशक्ति-मम्पन्न होता हे, रमणियों का ज्रमी बन जाता हे, शरीर से पुष्ट हो 
जाता हे और जिससे ओजस्‌” बढता है, वह वाजीकरण कहलाता है । 
इन सन्दर्भो से यह निष्कर्प निकलता हे वि जिस औपध या आहार-विहार 
का विधिपूर्वक सेवन करने से नर-तारी परस्पर मन्तोप एव प्रेम-पुष्टि प्राप्त करते 
है, ग्रुणवान्‌ सन्‍्तान तथा पुत्र-पौत्रादि वरवृद्धि एवं मैथुन की पुन पुन अभिलापा 
और वेग प्राप्त करते है, वह सभी वाजीकरण है । जैसा कि वाग्भट ने कहा है -- 
अपत्यसन्तानकर यत्‌ सच्य सम्प्रहपंणम्‌ । 
वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतो5ज्भूना ॥ 
भवत्यत्तिप्रिय स्त्रीणा येन॑ येनोपचीयते । 
तद्‌ वाजीकरण विद्धि देहस्योर्जस्कर परम्‌” ॥ 
( अष्ठाज़दय, उत्तर० ४०।२-३ ) 
वाजीकरण का प्रयोजन और फल 
१ ससार की निरन्तरता और प्राणिजगत्‌ की वशवृद्धि हेतु । 
२ पुत्र-पौत्र-प्रपोत्र आदि की परम्परा को अक्षुण्ण रखने के लिए । 
३ बल-वीये-पौरुष-पराक्रम की वृद्धि तथा सुरतानन्द सुखोपभोगा्थे । 
४ ब्रह्मानन्दसहोदर स्त्री-सम्भोगानन्द के यथेष्ट अवसर पाने के लिए । 
५ सौन्दर्य की प्रतिमूति और विश्वात्मा की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि स्त्रीजन की 
के निभित्त । 
६ सर्वानन्दाधिष्ठान, सन्‍्तानरूपी अमृत के ज्नोत, जननेन्द्रिय के पुस्त्वजा ग रणाथ । 
७ अल्प, दुष्ट, क्षीण व शुष्क वीरय पुरुषो के वीर्य की वृद्धि, शोधन, पोषण और 
उत्पति के लिए । 
८ मैथुन के समय कामीजनो के शिश्नोत्तेजना एवं शिश्नकाठिन्य के लिए । 
९ चिरकाल तक वीयेस्तम्भनपूर्वक कामिनीजन-सभोग एवं अनुरज्जनार्थ । 
१० ससार के सर्वोत्तम सुख रतिकर्म मे प्रहष॑णपुर्वक पूर्णसामथ्यं-प्राप्त्यर्थ । 
११ अश्व के समान विपयभोग की शक्ति के सवर्धन तथा शुक्रजनन-अरवर्तनाथे । 
१३२ काम्यता, मनस्तुप्टि, तेज, विक्रम, वर्ण, स्वर एव अजस्र यौवन सरक्षणार्थ 


२२० 


१३ शारीरिक या मानसिक क्लेश से सत्रस्त होने पर भी जो मैथुनाभिलाष 


काम चिकित्सा 


से युक्त हो, उनके शरीर को क्षीण होने से बचाने लिए । 


लाभार्थ । 


१५. प्रसन्‍नचित्त रहते हुए, सुन्दरस्वरूपा, यौवनस्था, वृष्यतमा रतिविछासवती 
कामिनियो के साथ आठ वर्ष के घोडे के समान वेगयुक्त होकर मैथुन करने के 
सामथ्यं-लाभ के लिए वाजीकरण का सेवन करना कामी सहृदय प्रेमीजनो का मधुर 


१४ शरीर-सौन्द्ये, त्वक्स्निग्धता, वीये की समृद्धि और उत्तम बलवर्ण- 


कतंव्य है । इन्ही प्रयोजनो तथा छाभो के लिए वाजीकरण सेवनीय है" । 


उपयुक्त प्रयोजनो और छाभो के लिए ग्रहस्थाश्रम-निवासियो को वाजीकरण 


आहार, औपध और विहार के सेवन मे रुचि लेनी चाहिए । 


वाजीकरण के योग्य पुरुष 
१. जितेन्द्रिय वाजीक रणमन्विच्छेत्‌ पुरुषो नित्यमात्मवान्‌”' । 
२ अपत्यार्थी 'तस्मादपत्यमन्विच्छत्‌!? | 
३. कामसुखार्थी “इच्छत्‌ कामसुखानि च*। 
४ उपभोगसुखार्थी 'उपभोगसुखान्‌ सिद्धान्‌!" । 
५ वीयंवधेनार्थी 'वीर्यापत्यविवधेनान्‌” १ । 
६ पुत्रार्थी वृद्ध 'पश्यत्यपत्य विपुल वृद्धोड्प्यात्मजमक्षयम्‌* । 





१२. ( क ) वाजीकरणमन्विच्छेत्‌ पुरुषों नित्यमात्मवान्‌ । 
तदायत्ती हि धर्मार्थों प्रीतिश्न यश एवं च॥ 


पुत्रस्यायतन छोतत्‌ गशुणाश्रेते छुताश्रया.। --च० चि० २।१३१-४ 
( ख ) एते* प्रयोगेविधिवद्द पुष्मान्‌ वीर्यॉपपन्नो बलवणंयुक्त । 
दर्षान्वितो वाजिवदष्टवर्षों मवेत्‌ समर्थश्न वराइनासु॥.. --च० चि० राश३० 


(ग) सेवमानो यदोचित्याद वाजीवात्यथैवेगवान्‌ । 
नारीस्तपंयते तेन. वाजीकरणमुच्यते ॥ 
ण्ते वाजीकरा योगा: प्रौत्यपत्यबलप्रदा । 
सेन्या विशुद्धोपचितदेद्दे कालाथपेक्षया ॥ 

(घ ) अपत्यसन्तानकर॑ यत्सच: सम्प्रदर्णम्‌ 
वाजीवातिवलो येन यात्यप्रतिहतोडइना ॥ 
भवत्यतिप्रियः स्री्णां येन येनोपचीयते। 
तद्वाजीकरण विद्धि देइस्योज॑स्कर परम ॥ 
सेन्या सर्वेन्द्रियसुखा, धर्मकल्पद्रमाढकुराः | 
विषयातिशया. पन्न शरा- कुसुमधन्वन ॥ 

(च ) नि सारे जगति प्रपश्चननिलये सार कुरहीदशा- 
मेक भोगसुख परात्मपरमानन्देन तुल्य विदु । 

२, चु० चि० २११३ । ३. च० चि० २१२२ ॥ 
५. च० चिं० २११२३। ६ च० चि० २१२३ | 


--बुश्र॒त० चि० २६।६, ३१९ 


--मष्टाइद््र० 3० ४०।२-३; ३७ 


--अनभरत्र १५ 
४. च० चि० २।१॥२२ । 
७, च० चि० २२॥९ | 
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७ अश्ववत्‌ यथेष्ट 'शेफसा वाजिवद्यात्ि यावदिच्छ स्त्रियों नर | 
मैथुनार्थी 
८ युवा की तरह 'जरापरीतोथ्प्यबलो योगेनानेन विन्दति । 
प्रहर्षार्थी वृद्ध 'नरोष्पत्य सुविपुल युवेव च स हृष्यति”* ॥ 
९ अश्ववत्‌ रमण य इच्छेदश्ववद्‌ गन्तु प्रसेक्तु गजवच्च य ? । 
तथा गजवत्‌ 
शुक्रसेचनार्थी 
१०. इच्छानुसार 'यावदिच्छ स्त्रियों ब्रजेत्‌ * । 
स्त्री-गमनार्थी 
११ वृद्ध 
१२ काभी-रिरसु 'स्थविराणा रिरसूना 
१३ स्त्रीप्रियत्व कामी | स्त्रीणा वाल्लभ्यमिच्छताम्‌ । 
१४ सभोग-क्षीण योषित्प्रसद्भात्‌ क्षी णाना 
१५. नपुसक क्लीबानामल्परेतसाम्‌ू. _॥ 
१६ अल्पवीय॑ विलासिनामर्थवता 
१७ विलासी पुरुष रूपयौवनशा लिनाम्‌ । 
१८. धनवान नृणा च बहुभाययाणा 
१९ रूपवान्‌ युवा योगा वाजीकरा हिता ”॥ 
२० बहुस्तीक 
२१ विषयी पुरुष वाजीक रणमन्विच्छेत्‌ सतत विषयी पुमान्‌!१ | 
२२ पुष्टदेह “एत्तेईपि पुष्टदेहाना सेव्या कालाच्यपेक्षया' । 
२३ सनन्‍्तानार्थी वृद्ध जीयेतोष5्प्यक्षय शुक्र फलवद्‌ येन लक्ष्यते' । 
२४ बलवर्णस्वरा्थी. 'बलवर्णस्वरोपेत पुमास्तेन वृषायते”* | 
२५ स्तम्भनार्थी तृप्ति चटकमासाना गत्वा योश्नुपिबेत्‌ पय । 
न तस्य लिझज्भशैथिल्य स्यान्न शुक्रक्षयो निशि!* ॥ 
२६ १६ से ७० वर्ष 'वयो नव जातमदश्न काले हर्षस्थ योनि ** | 
तक की आयु 
वाजीकरण के अयोग्य पुरुष ओर काल ( आयु ) 


१ सोलह वर्ष से कम”? आयु का बालक वाजीकरण के अयोग्य होता है, क्योक्ति 
रस-रकक्‍त-मास-मेद-अस्थि-मज्जा और शुक्र - ये सात धातुएँ उसके शरीर मे पूर्णतया 


१. च० चि० २२११३ | 

४. च० चि० शड्डा३। ७५. सु० चि० २९॥४-५ | 

७. च० चि० रार२६। ८. च० चि० राश४६ । 
१०, नर्ते बे पोडशाद वर्षात सप्तत्या परतो न च। 
भायुष्कामोी नरः स्त्रीमि संयोग कठुमइति॥ 


२. च० चि० २२१७ । ३. च० चि० २१२॥२९ | 
६. अष्टाइडण उ० ४०११ । 


९, चं० चि० २३॥३० । 


--+चं० चिं० शाड[४० 


२२९२ फायचिकित्सा 


विकपित नही हुई होती हैं। यदि वह स्त्री-सनोग करता है, तो वह उसी प्रकार 
क्षीण या शुष्क हो जाता है, जैसे अल्प जलवाले ताछाव शीघ्र ही सुख जाते है! । 

२ मसत्तर वर्ष की आयु पार कर जाने वाला वृद्ध व्यक्ति वाजीकरण-सेवन के 
अयोग्य होता है, क्योकि जिस प्रकार सूखा, रुक्ष, कृमि-भक्षित, जीर्ण-शीर्ण काष्ठ 
स्पर्शमात्र से शीघ्र ही टूट जाता है, उसी प्रकार वृद्ध पुरुष स्त्री-सगम करने से 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 

३ वृद्धावस्था, चिन्ता, रोग, साहसिक का्ये, अतशन अथवा अधिक स्त्री-स भोग 
करने के कारण जिनका शुक्र बिलकुल क्षीण हो गया हो, वे वाजीकरण के अयोग्य है । 

इसी प्रकार निम्नाडित लोग भी वाजीकरण के अयोग्व है-- 

४ साधु-महात्मा और ब्रह्मचारी । 

५. स्त्री-विहीन विधुर । 

६ अविवाहित । 

७ अजितेन्द्रिय-चब्चछचित्त । 

८ इन्द्रिय विपयो मे अति आसक्त । 

९ गुप्तरोगो से ग्रस्त । 

१० सोलह वर्ष से कम और सत्तर से अधिक आयु वाले । 

ऋतु के अनुसार वाजीकरण-योग्य काल 

'काल' एक ऐश्वर्यशाली सत्ता है, जो अपनी सुक्ष्म कला” तक भी नही ठहरता 
है । न उसका भावि है, न मध्य है और न अन्त हे । वह स्वयम्भू है, अर्थात्‌ किसी से 
उत्पन्न नही है । मधुर आदि रसो की विकृति और सम्पत्ति तथा प्राणियों का जीवन 
और मरण कार के ही अधीन हे । यह काल ही है, जो प्राणियों को सुख-दु ख के 
साय सयोजित करता है । 

'कालछ” की एक व्यावद्वारिक इकाई सवत्सर या वर्ष है। एक वर्ष मे छह 
ऋतुएँ होती है और दो-दो महीने की एक-एक ऋतु होती है, जैसे -- 


१ सावन-भादो न वर्षा । 
२ आश्ििन-कारतिक ः शरू। 
३ अगहन-पूप न्‍न हेमन्त । 
४ माघ-फाल्गुन. _ न्‍* शिशिर। 
५ चेत्र-वैशाख न. वसन्‍्त । 
६ ज्येष्ठ-आपाद. -+ ग्रीप्म । 


ऋतु के अनुसार जो 'कामवर्धक' काल बतलाया गया है, वह काछ हर्ष वा 
१, अतिवालो ह्सम्पूर्णसव॒ंधातु स्त्रिय त्रजन्‌ | उपशुष्येत सइसा तटागमिंव काजलम ॥ 
न्न्न्न्नि० चि० रा४४३ 


२ शुष्क रूक्ष यथा काष्ठ जन्तुदग्ध विजजेरम्‌ । स्पृष्टमाशु विज्ञीयेंत तथा वृद्ध: जियो अजब ॥ 
>--च० चिं० २।४।४२ 


चाजीफरण २२३ 


कामानन्द का वर्धक होता है । चिरकार तक स्त्री-सहवास सुखोपभोग करने योग्य 
लम्बी रातें, नई तरुणाई और मदिरापानजन्य मतवालापन जब हो, तो वह काल 
वाजीकरण" योग्य होता है । 


वर्षा 

जब अम्बर का अचल नील अम्वुदमालाओ से आच्ठन्न हो, मयूर की श्रोत्रा- 
भिराम केका ध्वनि का गुझुजन हो, विद्युत्‌ का उद्योत, कोमल श्यामलू शष्पावृत 
अवनीतलरू पर रह-रहू कर अपनी भाव-भगिमाभरी रश्मियो का नर्तन दिखा रहा हो, 
गगनमण्डल में अल्प जलवर्पी किन्तु प्रचण्ड गर्जन-तर्जन वाले बादलो की उमड-घुमड 
हो और भूत के वातावरण मे कदम्ब, नीप, कुटज, सर्ज तथा केतकी के तरु अपने 
प्रसून का आमोद फैला रहे हो, तो ऐसी वर्षा ऋतु छलछनाओ की अनु रागछालसा 
को उद्दीप्त करती है और नर-नारी को व्यजीकरण के प्रयोग का आमनन्‍्जण देती है । 

शरद्‌ 

वर्षा ऋतु के व्यतीत हो जाने पर जब आकाश स्वच्छ होता है, तब तेज घूप 
निकलती है और उसका सनन्‍्ताप कामीजनो को कामज्वर-सतप्त बना देता है। 
छितवन, विजयसा र, कास और दुपहरिया के प्रफुलित फूल उस ज्वर को बढा देते 
है। ऐसे कामी जनो के हालात को विगडइने से रोकने के लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा 
है कि--ऐसे छोगो को श्रुतिसुखद गीतो का श्रवण, मनोहर सुगन्ध युक्त माला का 
धारण, हलके मदवाली भदिरा का पान और तास्वूल चर्वण का आनन्द लेते हुए 
कियी उद्यान या उपथन मे खिली चाँदनी की चन्द्रिका की शीतल छाया मे स्पर्श- 
सुखा नवयौवना कामिनी की मनोज्ञ देहयप्टि का स्पर्शसुखानुभव करना चाहिए । 

हेमन्‍त और शिक्षिर 

हेमन्त ऋतु मे उत्तर की दिशा से ठण्डी-ठण्डी हवा चछती है और सूर्य हिमपात 
से आच्छादित रहता है। शिशिर मे जब रोमाच्चित कर देनेवाली बर्फीली हवा का 
प्रगह शरीर मे सिहरन उत्पन्त करता है, तो शीत से त्राण की तीनो विधाये दृष्टि 
के सामने आ जाती हैं-- १ रूई, २ धुई और ३ दुईं। सोभाग्यशाल्ली पुरुषो को 
तीसरी विधा पसन्द आती है। आचार्य चरक ने भी हेमन्त एवं शिशिर ऋतुओ 
की रात्रिचर्या कुछ ऐसी ही बतलछायी हे ---विशाल स्तनोवाली, अगर की धूलि 
से अनुलिप्त अगोवाली स्वस्थ मदमाती नवयौवना का प्रगाढ आलिड्भधन१ करना 
और यथेष्ट मैथुन करना शीतऋतु मे वाजीकरणसाधक है । 

१ वयो नव॑ जातमदश्व कालो दृपस्थ योनि परमा नराणाम्‌ । -+च० चि० २३३० 


२ यामिनी सेन्दुतिलका कामिनी नवयौवना । गीत श्रोत्रमनोद्दारि ताम्बूल मदिरा स्लज ॥ 
गन्धा मनोज्ञा रूपाणि चित्राण्युपवनानि च । मनसश्वाप्रतीधातो वाजीकुबोन्ति मानवम्‌ | 
2 ० --छु० चि० २६॥८-९ 
शरत्ड्ाले प्रशस्यन्ते प्रदापे चेन्दुरइमय । --च० सू० ६४८ 
३. आलिड्न थागुरुदिग्धाड़ी सुप्यात्‌ समदमन्मथ ।प्रकाम च निषेवत मैथुन शिशिरागमे ॥ 
“--च० सू० ६११७ 


२२५४ कायपचिकित्सा 


बसनन्‍्त 


वसन्त ऋतु मे मलूयगिरि के चन्दनवृक्षो पर फैली चमेली-मालती प्रभूति छताओ 
के आलिज्भुन से सुवासित, कामीजनो की कामेच्छा को उद्दीप्त कर उनमे कामदेव 
को जगानेवाली, मानिनियो और मानी पुरुषों के मान को मर्दित करनेवाली मलय- 
गिरि की दक्षिणी हवा चलती है । दिशाएँ वन-उपवन में फूले पलछाश, वकुल, आम्र 
और अशोक आदि के पुष्पो से सुशोभित तथा कोकिलालाप और भ्रमरो के गुल्जन 
से मनोहर होती है। ऐसी काम के उद्दाम आयुधों से सुसज्जित वसन्तसेना के 
सामने कोई भी ग्रहस्थाश्रमी अपने कौपीन या आँचल को सभाल पाये, यह सम्भव 
नही है? । अतएवं चरकाचार्य ने कामवासना को सन्तुछित बनाने के लिए वसन्त 
ऋतु मे काननो और कामिनियो के यौवन का अनुभव करने की सलाह दी है। 
अनुभव का तात्पयें सयमपुर्वक सहवास से है। शीतऋतु की तरह इस ऋतु मे यथेष्ट 
स्त्री-प्रसद्भा वाञऊछनीय नही है । 

ग्रोष्म 


इस ऋतु की विशेषता यह है कि इसके दिन इतने लम्बे होते हैं कि जल्दी 
बीतते ही नही और दिन काटने के लिए सभी प्रकार के शीलू, भय, लज्जा आदि 
भावो का परित्याग कर कान्‍्ताबाहुलता के आश्लेष की शरण लेनी पडती है। 
ग्रीष्मज ताप को दुर करने के लिए जलूयन्त्र ( फव्वारे ), चाँदनी, मनन्‍्द पवन, 
मनोहर महलो की अट्ठालिका या गर्भगृह और स्वच्छ चन्दन रसानुलिप्तगात्रा 
मृगनयनीजनो का साहचये तापशामक और वाजीकरण होता है । 

चाहे शीतऋतु हो, वसन्‍्त हो, ग्रीष्म हो, वर्षा या शरद्‌ हो, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
देश, काल, शरीरबल और मानसिक बल के अनुसार ही वाजीकरण का प्रयोग 
करना चाहिए । 

वाजीकरण आहार 

गेहें, अगहनी-साठी या वासमती चावल, ज्वार, उडद, अरहर, रुचिकर शाक- 
सब्जी, दूध, दूध के बने पदार्थ, मक्खन, मलाई, खोया की मिठाइयाँ, मयूर-हस-चटक॑ 
( गौरेया )-मुर्गा-चडियाल-नक्त का मास, रोहू और सिधरी मछली, छत, पिस्ता, 
बादास, चिरौंजी, उत्तम आम, केला, किसमिस-मुनक्का आदि का सेवन, मनोअ्नुकूल 
बा पकवान और विविध पेय पदार्थों का सेवन वाजीकर शक्ति का सवधन 
करता है । 


१. सहकारकुसुमकेसरनिकरभरामोदमूच्छितदिगन्ते । 


मधुरमघुरविधुरमधुपे मधौ भवेव कस्य नोत्कष्ठा ॥ , --भ्ठृंहरि, शड़्ार० ८६ 
4 हि 
वसन्तेषनुभवेत ज्लीणां काननानां व यौवनम्‌ । “--चं० सू० ६२६ 


२ अच्छाच्छचन्दनरसाद्वंतरा शगाक्ष्यो धाराशृहयणि कुसमानि च कौमुदी च। 
मन्दों मरुत सुमनस* शुचि इम्येपृष्ठे शीष्मे मद॑ च मदन च विवध्धयन्ति ॥ 
--मठहरि, खज्ार० <७ 


बाजीकरण २२५ 


वाजीकरण औषध द्रव्य" 

जो भी द्वव्य रस में मधुर, रिनग्थ, जीवन, थे हण, गुर जौर गन को प्रसन्न 
करने वाले होते है, उन सव॒को वृष्य कहा जाता है । जगे -- 

१ शुक्रलबर्ग--णीवक, ऋपभक , काकोछी, क्षीरकाकोरट़ी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी, 
मेदा विधारा, श्वेत और रक्त घुमुत्ी । 

२ जीवनीयगण--जीवक, क्ूपमफ, मेंदा, महामेदा, फराकोछी, क्षीरकाकोली, 
मुद्गपर्णी, मापपर्णी, जीवन्ती और मुल्हठी । 

३ बूंहणवर्ग -क्षीरिणी, राजक्षवक, अमगन्ध, काकोली, क्षीरफ्राकोली, श्वेत- 
बा, पीतवला, वनकार्पास, विदारीकन्द और केवाँच । 

४ बलवधनगण--ऐन्द्री, केवाँच, शतावर, मापपर्णी, विदारीकन्द्र, असगन्ध, 
शालहिपर्णी, रोहिणी, वछा और अतिबला | 

५ क्षीरसंजननयर्ग --वी रण, णानहि, पप्टिक, उल्षुबालिका, दर्भ, कुश, कास, 
गुन्द्रा, इत्तट और कत्तृणमूल । 

ये औपधे वृष्य दुग्ध के साथ प्रयुक्त होने से शुक्रप्रजननन अगो को शुद्ध कर अधिक 
शुक्र उत्पन्न कराकर वृष्यता छाती है | 

६ शुक्रढ् और वाजीकरण--स्वर्ण भस्म, रसमिन्दूर, केवाँचचीज, विदारीकन्द, 
सालममिश्री, जायफल, जावित्री, उडद, जुन्दवेदस्तर में कामोत्तजक गुण अधिक हे । 

७ वोर्यवर्धक-तालमखाना वीज, मुसदी, सेमछ का मूल, सेमछ की गोद, 
मुक्ता, प्रवाल, जीवन्ती, सिघाडा, चिरीजी आदि। 

८ फामोत्तेजक--भाँग, गाँजा, धतूरा, कुचला, कर्पुर, प्याज, अकरकरा आदि । 

वाजोकरण मनःस्थिति 

मनपसन्द सुन्दर उद्यान या मनोरम नदीतट या शैलू-शिखर हो, मन के अनुकुछ 
स्त्रियो का साहचरयं, सुन्दर साज-शय्या, प्रिय इत्र-गन्ध, सुगन्धित मालाएँ, हम-उम्र 
मित्रों का साथ, रोगरहित विशाल मन में मनो रथ-सिद्धि का उल्लास, नवयौवना 
कामिनी कीं मदहोश जवानी का आलम, अभिराम कामवर्धक ऋतु, घत-दुग्धप्रधान 
आहार, काम का नूतन उठ्रेक और मन में सर्वदा मैथून फ़रने का सकल्प बना 
रहना--ये सभी परिस्थतियाँ युवा पुरुष मे मेंथुन की नित्य नूतन आसक्ति उत्पन्न 
करती है 





१. यरमात॒ द्रव्यात्‌ भवेत्‌ सत्रीपु हर्पो वाजीफर हि तत्‌ | 
२ ययच्च किब्निन्मनस प्रिय स्थाद्‌ रम्या वनान्‍्ता पुलिनानि शैला । 
इष्टा स्रियो भूषणगन्धमाल्य प्रिया वयस्याश्व॒ तदत्र योग्यम्‌ ॥--च० चि० २२।३१ 


३. * सत्व विशाल निरुपद्रव च।॥ 

सिद्धार्थता चाभिनवश्व काम* स्री चायुध सर्वमिद्दात्मजस्य । 

वयो नव जातमदश्व कालो हृपंस्थ योनि: परमा नराणाम्‌॥.. --च० जि० २३।२९-३० 
४ घृतक्षीराशनो निर्मीनिन्‍्याधिनित्यगों युवा | सइडल्पप्रवणो नित्य नर स््रींचु इृषायते ॥ 


न्--्चे० चि० २।३॥२७० 
१५ का० सझू७० 


२२६ कायचिकित्सा 
वाज़ीकरण मित्र 


समानकर्मा, सिद्धमनो रथ, परस्पर प्रेमानुवर्ती, किन्ही कछाओ के कुशरुप्रयोक्ता, 
समान मनोवृत्ति और समान आयु वाले, कुलीन, महत्ता-चतुरता-णील-पवित्रतायुक्त, 
सदा काम की कामना करनेवाले, प्रसन्न, दु ख-शोकरहित, समान स्वभाववाले, 
श्रद्धालु, प्रिय और मधुर वचनवाले मित्रों के साथ विश्वासपूर्वक साथ निभानेवाले 
व्यक्ति मैथुन करने के सामथ्य से पूर्ण होते है! । 


वाजोकरण विहार 


अभ्यज्भ, उबठन, स्नान, गन्ध, माला, भुपण, उत्तम ग्रह, उत्तम शय्या, सुखकर 
आसन, मनपसन्द नूतन वस्त्र, श्रुतिमधुर पक्षियों का कलूरव, प्रिय छलनाओ के 
आभूषण की ध्वनि, सुगन्धित पुष्प-परागमयी मृदुल मनोज्न विस्तीर्ण शय्या, मन के 
अनुकूल अभिप्रायज्ञ स्त्रियों द्वारा किया जानेवाला सवाहन ( देह दवाना ) -ये 
अवसर ऐसे है कि इनके सुयोग से मैथुनशक्ति समृद्ध होती है । 

वाजीकरण और गन्ध 

ज्ञानेन्द्रियो ( श्रोत्र-त्वकू-चक्षु-जिह्वा-प्राण ) के सभी विषय ( शब्द-स्पर्श-रप- 
रस-गन्ध ) वाजीकरण या वाह्म सुख के आलम्वन है, जो कामानन्द को पा लेने के 
लिए पुरुष को उकसाते है। इन्द्रिय-विषयो की अनुभूति कामेच्छा को बढाती है 
क्योकि इन इन्द्रियो द्वारा जो वाह्मय सम्भोग-सुख प्राप्त होता है, वह आन्तरिक सभोग 
के रसास्वाद का उत्प्ररक होता हे । 

अन्य ज्ञानेन्द्रियो या उनके विषयो की अपेक्षा शत्राण इन्द्रिय का कामेच्छा से 
घनिष्ट सम्बन्ध है । 

नासिका के छिद्रो मे श्लेष्मिककला है, जिसमे किचित्‌ नुकीली सेल्स है। जब 
गन्धयुक्‍त द्रव्यो के अणु इन नुकीले अकुरो से टकराते है, तो सेल्स के तार अथवा 
गन्ध की सज्ञावह-ताडियाँ इस प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुँचाती है, वहाँये 
पाशविक मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। नासिका के गन्धकेन्द्र का कामाड् से 
भी सम्बन्ध है। यही कारण है कि जो छोग कामघासना मे अधिक लिप्त रहते हैं, 
उनके नासिका की झिल्ली अधिकतर सूज जाया करती है। उपदशग्रस्त रोगियों की 
नाक विक्ृृत होने का भी यही कारण है। जिन छोगो की कामशक्ित दुषित या क्षीण 
हो जाती है, उनकी गन्धशक्ति भी काम नही करती और वे वार-वार प्रतिश्याय 
या पीनस से ग्रस्त हो जाते हे । 





१. कृतेकक्वत्या. सिद्धार्था ये चान्योउन्यानुतिन. | कलासु कुशल्स्तुल्या. सत््वेन वयसा च ये ॥ 
कुलमाहात्म्यदाक्षिण्यशीलशौ चसमन्विता, । ये कामनित्या ये हृष्टा ये विशोका गतब्यथा ॥ 
ये तुल्यशीला ये भक्ता ये प्रिया ये प्रियम्वदा । तैनैरै. सद्द विश्रव्धः सुवयस्येईपायते ॥ 

--चं० खचि० २।१३२१-४३ई 

२, च० चि० रा३२४-२५ तथा अ० ह० उ० ४० ॥ 

नारीप्रसडः शिरसो5मिताप. । --पतिदयायनि०; माधवनिदान । 


सानीशरण २२७ 


वैज्ञानिकों का यह बचने है के बे नधुमोवालि उपिधयों की वामशतित प्रवदध 
होओी है और सुगम एप बैठी हर धिचक़ी लाकयादों फ्री फमयोर। चिकरिस्मफोी का 
यह मानना हू कि रथी-पुर पो में अल्ग-जाप्ग पर फो गस्ध शोसी ?ै । गुया र्थ्रियो 
की बट शागन्ध पार पुरुषों मे छामोत्तेदसा उत्पन्न सारी है। गहे गर्म मादक 
और हाम्यत्य-प्रेम को खरानेशाओ होती है । 


मर घोर मादा पशुनों की एामानुर उसा झा दितक्षिण झरने से पता चणश्ला है 


हि नरे जिस समय हामातुर होता है, मादा णे बनण यो दास्नयार सूपता है । एस 


बहु 
कि मरते फा मेखासना को उत्तेजित करने में जधिक 


जि हू 
अनुभव द्वारा भी विद छापा 
भकी, 
जे कान ३३७०के.. चइनक. के हज] 
गेठणए सन ४ [| 


४( भर फूर-ुसेन्ेयर-जमर-पन्दमलगर जाएदि सुगन्ध द्रब्यो 
से छनु दिप्त गाया फानिनियों को पाडीवास्ण योग्य गए गया है । 

मधुर गन्ध और सुमन्धित फूछो फ्री मसाज का धारण, यायीगारण, जायसुष्प, 

घीर मन को प्रदृप्ट फरमेयाए होता है ! 

बास्तत में छामशक्तिन्प्रदता भे सुगम्ध का ब्ययटार रामब्राण वाजीकरण है! 
सुगन्प के बाह्य प्रयोग से मस्तिए7क्र के क्ामसस्तुओो मे गति उत्पन्न को जाती है 
और क्ञद्प्र से सम्बन्ध रुयनेयारत रवान्‍्रनियों मे एछवा भ्रगार णी सिररन महसूम 
गोती है । एस प्रक्रिया से मेरद०ण” के येरद्र उत्तेजित हो जाने € और उनके तीम्र 
सख्चपन गति के प्रभाव से कामाद्वो मे उथउ-पुयाः मच जाती है । 

गन्य द्वारा उत्ते चना उत्पन्न करने के प्रयोगन से ही आर्यन्तर प्रयोग किये जाने- 
वाले ( खाये नानेवाने ) वाजीकरण योगो में केशर, करस्तू री, कपूर, छवग, जायफर, 
जाबिती आदि सुगन्पित द्रब्यों का विशेषतया प्रयोग किया जाता है | जैसे मदनानन्द 
मोदक ( भपज्यरत्नावरी ) के योग मे जटामसी, जायफठ, जातवियो, तेजपात, लछौग, 
जीरा, कूठ, नागकेशर, ताडीणवन्र, दालचीनी, सुगन्धवाला थादि गन्धद्वग्यो का 
प्रक्षेय किया जाता है । 

'अनड्ध रड्भ' में पुरुष के जननेन्द्रिय, रत्री के स्तन और योनि का सस्फार करने 


हे 





१२. कुतुमनयमनो रमा च शब्या किसलयिनी लछतिउ्रेव पुरिपिताग। --भ० ६० उ० ४०।४६ 
२ 'रतिमोगश्नमा नाये. सप्रीचागुरुपछभा * तथा “गान्पव गब्दाश्व सुधन्धयोगा ? । 
--च० चि० २।३॥२८-२९ 
३ वृष्य सौगन्न्यमायुत्य काम्य पुष्टिविवर्धनम्‌ | सीमनरयमलक्ष्मी"न॑ गन्धमात्यनिभेवणम्‌ ॥ 
--च० सू० ५९६ 
४ लपु सध्मेण निग्नेन नव तुप्यन्ति योपित, । तरमात्‌ तत्प्रीतये वक्ष्ये रथूलीकरणमुक्तमम्‌ ॥ 
बला नागवलछा कुछ वचा हिरिदपिप्पली | वानिगन्‍्धा हयरिपुरिति सर्व सरमाशकम ॥ 
सन्चृण्य नवनीतेन लिह्अलेपो विधीयते। मुहर्तादतिसूक_्रम च वाजिलिद्नसम॑ भवेत्‌ ॥ 
लध्वग्नी सार्पप तैल जातीपुष्पे प्रसाधयेत । नारीग्र॒ष्म तदभ्यग्गाव सुगन्धि सुरते भवेत ॥ 
वाजिगन्धावचाकुएकणाश्वारिलवद्ध कम. । नवनीताम्वुसमि्मिश्न॑ लेपात्कुयोंत्कुचान्‌ पृथून्‌ ॥ 
“--भनगझरदइ़ ६१३३-३५; ५१, ९७ 


च््य 
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का विधान बतलाया गया हे, जिसमे सुगन्ध द्रव्यों का प्रयोग होता हे, जिससे वे स्थूप 
और सुगन्धित होते है । इसी प्रकार नरतृंहरि! ने भी वसन्तऋतु' की मादकता मं 
सुगन्ध की कारणता को उगित किया 
वाजोंकरणकारक प्राकृतिक परिवेश 

मरत भ्रमरपुझज का गुञ्जन, प्रफुल्ल कमरूवन से सुशोभित सुन्दर सलिल भरे 
जलाशय, जूही-बेला-चमेली-तीकूकमर जौर मौछिश्री पुष्प आदि से सुगन्धित शीतछ 
तहखाना ( भूमिग्रृह ), धवरू फेनराशिवाली आल्वादित नदियाँ, नीरकूवर्ण वाली 
पहाडियो की चोटियाँ, काले-घने बादलों का आफ़ाश मे तरते हुए दीखना, रमणीय 
ज्योत्स्नाधवलित चन्द्रिकामयी निशा, सुखस्पर्शी जीतरू मन्द पवन, पर्वतशिखरो से 
नि युत निर्झरों का तुपारसम्पात, कुतु'म-ऊंस्तूरी-अग र-मरूयज लेप से अनु रिप्त गात्रा 
प्रियपरिरम्भणोत्युक कामिनियाँ, आनन्दोल्कासवर्धक सहचर, कोकिलकूजित 
कुमुमित वनप्राग्त, पीष्टिक एवं उत्तम भोजन-पान, श्रवण-सुखद सज्भीत की स्वर- 
लहरियाँ, मधुर-सुगन्ध-गन्धमाल्य, निरुपद्रव शान्त मन की विशणारृता, मनोरथों के 
पूर्णता, तारुण्य का अरुणोदय, काम का अभिनव आवेग लिये नई उमर की मदमाती 
लहरो की हिलोरे, पीनपयोधरा सुमज्जित रमणी-सान्निध्य और कामवर्धक मौसम 
की वहार--ये सभी कन्दर्प के उद्दाम दर्प को शत-प्रतिशत कारगर बनानेवाले उसके 
आयुध है, जो भोलेबावा से लेकर गृददी ओढकर जाडे की रात में मिहस्ते हुए 
भोले भिखारी तक को कामविह्वल और मदनातुर वना देते है । 

वाजीकरण-दाक्तिप्रद परिस्थितियाँ 

१ स्त्री के मुख, वक्ष, ऊरु, कक्ष, श्रोगि आदि कामकटिबन्धों के स्पर्शन, 
चुम्बन, आलिज्भुन आदि के द्वारा प्रवछ कामोत्तेजना होती है । 

२ निर्भीकता, रोगहीनता, व्यायामशीरूता, चिन्ता-शोक आदि से मुक्ति और 
मस्तमौला एवं छेलछबीला बने रहना वाजीकरणकारक होता हे । 

३ हेमन्त-शिणिर ऋतु की राते, औपब-प्रयोग, समृद्ध आहार-विहार, वार-वार 
मैथुन कर्म करने का अभ्यास और आहलिद्भन-चुम्बन आदि बाह्य सभोग के प्रयतल 
करना, ये वाजीकरण शक्ति को वढाते है | 





१, प्रयित, प्रणयवनोना तावत्‌ पदमातनोनु हृदि मान- । 
भवति न यावच्चन्दनतरुसुरभिमेल्यपवमान, ॥ 
अच्छाच्छचन्दनरसाद्रतरा सगाक्ष्यो धाराग्रह्मणि कुसमानि च कौमुदी चर । 
मन्दो मरुत सुमनस शुचि हम्येपृष्ठ भीष्मे मद च मदन॑ च विवर्धयन्ति ॥ 
--भरेंदरि, श्शग्ार० ८५, ८७ 
२ 'मत्तदिरेफाचरिताः इधेस्य योनि: परमा नराणाम्‌ु ॥._ --च० चि० २१२६ ३० 
तथा--भ० स० उ० ५० एवं अ० हु० उ० ४० । 


3, क्राल्योगबला. केचित्‌ केचिदम्यसनभ॒वा । केचित प्रयत्नैव्यज्यन्ते दुधा केजित स्वभावत ॥ 
--च० चि० २४७ 


द्वादुश अध्याय 
' ० 2९ है ३ के के 
स्ना-प्रणमा, वाजाकऋरणाथ श्रष्ट स्त्रया के लक्षण 
एवं सन्‍्तानहीन की निन्‍दा 
स््री-प्रशंसा : ऐतिहासिक परिध्रेक्ष्प में 

(१) सिलर्या विश्वकप्ठा की सर्वोक्तिप्ट कृति है। सैंद्रान्तिक दृष्टिसे स्थरी 
को सुख-जान्ति या प्रतीक माना थाता है। उसे जर्धाद्विती माना जाता है। 
ऋग्वैदिक काल मे यज्ञ जादि धामिक ऊार्यों गे बढ़ गर्मागिनी होतो थी । स्त्रियां 
दिदुपी होती थी । उत्म्बेद ( १११७, १७९, ५२८; ६॥१०, ८९१ ) में उनकी 
रचनाएँ मिलती है। वे उच्च शिक्षा ग्रतण फरती थी। उन्हें सभी विपयो में पुरुषो 
» समान अधिषार प्राप्त थे। ऋषिकाये -गोपा, घोषा, विश्ववारा, अपाछा, 
रोमणशा आदि ऋग्वेद के अनेक सूक्तो की रचनाकार थी। अयनिफ्रमणी मे ल्लोपामुद्रा, 
जखती, साविती भादि के नाम 2। नसारियाँ रणक्षेत्र भ भी जाती थी। विधाला 
नामक सती रणक्षेत्र मे गयी थी, जो घायरू हो गथी थी और अश्िनीकुमारों ने 
उसकी चिकिन्मा की थी । अथव॑ंबेद के एक मन्प में कहा गया है कि हे वधू ! 
तू जिस घर में जा रही है, वहाँ साम्रानी वनो । 

(२ ) उत्तरवेदिककाल (४० पू० ६०० से ६०० वर्ष वाद तक )-- उस कार 
में स्त्रियों को धाविक और सामाजिक प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। ऐतरेयब्राह्मण 
(७१४ ) मे पुत्र को स्वर्गतुल्थय और कन्या को विपत्ति कहा गया हे। इस काल 
मे भी कुछ स्वि्श विदुयी ओर वी रादूनाएँ थी । 

(३3 ) महाभारत और पुराण--वनपर्व ( ११,२७,३७,७६ ) भे यह ज्ञात होता 
है कि इस कार में स्त्रियों का स्थान ऊंचा था | सिद्धा, शिवा, धारणी, भेना, वेदवती 
आदि स्त्रियाँ विदुपी कही गयी है। चनपर्च ( ५९-६१ ) से पता चलता है, कि नल 
की पत्नी दमयन्ती ने नल की अणक्तता में राजकाज का पूर्णरूप से सचालन किया 
था और अपने परिवार फा पाछनन्योपण फिया था। जब शकराचार्य ने शास्त्रार्थ 
में मण्डनत्रिश्व को ढरा दिया था तो उनको गत्सी ने गद्ूगवाये से शास्त्रार्थ 
फ्रिया था । 

(४ ) मोयकाल --फोटित्य ने स्पप्ट कहा है कि -- एक पुरुष अनेक रित्रयों से 
विवाह कर सकता है, क्योकि रस्पिर्याँ पुत्र उत्पन्न करने के लिए ह ।” कौटित्य ने 
स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिये है। स्पिप्रो के प्रति अनुचित व्यवहार 
करने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था दी गयी। स्त्री-हत्या ब्रह्मह॒त्यातुल्य मानी गयी । 
कुछ स्नियाँ दार्शनिक होती थी, जो आध्यात्मिक चिन्तन-मनन करती थी, वे विवाह 
नही करती थी। कुछ स्त्रिया आवारोही या गजारोही टोवी थी, नो गस्तास्त्र से 
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सुसज्जित रहती थी। कुछ सगीत, नृत्य, चित्रनेखन आदि छछितकलाओ में निपुण 
थी। मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त की महिला अगरक्षिकाओं का उल्लेख किया है | समाज 
४ वेहयावृत्ति प्रचछित थी। समाज में वाराज्भधनाओ फ्रा अपना एक पृथक्‌ स्थान 
था और उन्हें उपेक्षा या घृणा की दृष्टि से नही देखा जाता था | वेशाली गणराज्य 
की नगरवधू आम्रपाली को तत्कालीन समाज में सम्मान प्राप्त था। उसे गौतमदबुद्ध 
को भोजन के लिए आमन्त्रण देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सीन्‍न्दर्य, यौवन और 
ललितकलाओ मे दक्षता के कारण जो वाराज्भरना अधिक विख्यात होती थी, वह 
समस्त वाराजड्भनाओ की निरीक्षिका नियुक्त की जाती थी। राजभवन मे सेवार्थ 
भी उनकी नियुक्ति की जाती थी । भिक्षुणीसघ की स्थापना की गयी । उनमे से 
तिस्सा, अभिरूपनन्दा, मित्ता, सुन्दरी नन्‍दा -ये अहंत' पद को प्राप्त हुई । 

(५ ) धर्मशास्त्रकाल --इस कार में याजवल्क्यसहिता, विष्णुसहिता, पराशर- 
सहिता आदि की रचना की गयी। इस काल मे स्मृतियाँ वनी | स्त्री को घर- 
ग्रहस्थी को पूरी जिम्मेदारी दी गयी और पतिपरमेश्वर की भावना को दृढ किया 
गया। मनु के अनुसार जो पति अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण-पोपण नहीं 
करता, वह राजा द्वारा दण्डनीय है। याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि कोई अपनी पतिब्रता 
पत्नी को छोडता है, तो उसे अपनी सम्पत्ति का हु भाग पत्नी को देना होता है । 
मनु ने कहा है कि जिस घर मे स्त्रियों की पूजा या सम्मान होता है, उस घर में 
देवताओ का निवास होता है" । 

(६ ) गुप्तकाल--इस काल मे स्त्रियो की उच्च शिक्षा नही हो पाती थी । 
अल्प वय मे कनन्‍्याओ का विवाह हो जाता था। आश्रमवासिनी कन्याएँ इतिहास 
और पुराणो का अध्ययन करती थी। गुप्तकालीन ग्रन्थ अमरकोप' में उपाध्याया 
और उपाध्यायी के उल्लेख से स्त्रियो के शिक्षिका होने का प्रमाण मिलता है । 

(७ ) दक्षिण भारत-दक्षिण भारतीय समाज मे स्त्रियो का स्थान काफी ऊँचा 
था। उनके सामाजिक जीवन तथा कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं 
लगाया जाता था । मन्दिरो मे देवदायियाँ रहा करती थी, जो उत्सवो ओर पर्वो 
पर देवताओ को प्रमन्‍न करते के लिए तृत्य किया करती थी | 

(८ ) कामझ्ास्त्र की दुष्टि--१ छल्-क्पट से भरे इस असार ससार में मृग- 
नयनी सुन्दरियों के सभोग का सुख ही एकमात्र सार है, जिसको विज्ञजन परमात्मा 
के परमानन्द के समान मानते है'-- 

निसारे जगति प्रपच्चवनिल्ये सार कुरद्धी दृशाम्‌ 

एवं भोगसुख परात्मपरमानन्देन तुल्य विदु/। (अनज्भ रज़ १५ ) 
२ स्व्री-साहचर्य के अभाव में पुरुष अपने को अधूरा समझता है । 
३. स्त्रियाँ सौन्दर्य, स्नेह, छलितकलछा और सुख की कोपागार है। 


१ यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता । 22 


स्त्री-प्रशंता, वाजीकरणापं स्त्रियों के लक्षण एवं सन्‍्तानहीन-निन्‍न्दा २३१ 


४ स्त्रीन्‍सहवास से ही सन्‍्तान-परम्परा प्राप्त होती है। उसी से पुरुष की वश- 
परम्परा अक्षुण्ण रहती है । 

५ गृहस्थ जीवन की सुखशान्ति स्त्रियों के रान्तुप्ट रहने पर ही निर्भर है । 

६ जो पुरुष प्रमविकल होकर प्रतिदिन अपनी रीलाओ में कामिनियों को 
अनु रजित करता है, उसी का जीवन सफर है? । 

(९ ) आधुनिककारू--ब्रिटिश-न्यासनकार में अनेक समाज-सुधारको ने स्नियो 
की स्थिति में सुघार का प्रयास किया। उनकी अशिक्षा, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा, 
अनमेरू विवाह, कुटुम्व मे सेविका के स्तर आदि विषयो पर ध्यान आक्ृण्ट कर सुधार 
की चेप्टा आरम्भ हुई और कुछ हृ्‌द तक स्थियो का जीवनस्तर उन्नत हुआ । 

स्वतन्त्र भारत मे स्त्ियों को अपने व्यवितत्व के विकास का सभी क्षेत्र मे 
अवसर मिक्ता । वाल-विवाह एवं दहेज-प्रथा आदि पर प्रतिबन्ध छगा । पारिवारिक 
जीवन मे जिस स्त्री को दासी समझा जाता था, वह सहभागिनी वनी । घर की 
आय के उपयोग का अधिकार मिछा और उनमे जागरुकता आयी । उनकी शिक्षण- 
सन्‍्थाएँ, व्यावसायिक और औद्योगिक सस्थाएँ खुलो। शिक्षा के सभी क्षेत्र मे 
उनको अवसर दिया गया। शिक्षा के फलस्वरूप उन्हे पर्याप्त स्वतन्तता मिली । 
सामाजिक, आदयिक, राजनीतिक क्षेत्रों मे उनकी पैठ थढी और कानून, चिकित्सा, 
प्रशासन, शिक्षा, पुलिस, सचच्वार-साधन, समाचारपत्र, विधानसभा, लोकसभा 
आदि महत्त्वपूर्ण स्थानों में उनको योग्यता प्रमाणित हुई। उन्हें घर की चक्‍्की- 
चूल्हे से सर्वधा मुक्ति तो सभव ही नही है, फिर भी बहुत अणश में उनकी स्वतन्नता 
पर मुहर रकूग गयी। अब वहू केवरू सेविका और उपभोग्या नहीं रह गयी है । 
कालिदास के शब्दों मे उसने--ग्रहिणी, सचिव सखीमिथ प्रियशिष्या रूलिते 
कलाविधौ' की मान्यता अजित की है । 

( १० ) आयुर्वेद--स्त्री-शरी र से उन्द्रियों के सभी विपय ( शब्द-स्पर्श-रूप- 
रस-गन्ध ) मनोथ्नुकूछ स्वरूप में प्रतिष्ठित होते है। जब एक-एक विपय भनुष्य 
के मन को उन्मत्त वनाकर नचा देते है, तो यहाँ स्त्री-शरीर मे तो वे एक समुदाय 
के सप मे विद्यमान हैं, इसलिए स्त्री अधिक प्रेमवती होती है। उसमे सन्तानोत्पत्ति 
निहित है। धर्म, अर्थ एव लक्ष्मी स्त्री मे प्रतिष्ठित है। लोक" की स्थिति स्त्री पर 
निर्भर है । एक ओर वह पृज्या वात्मल्यमयी ममता की मूर्ति माता है तो दूसरी ओर 
सारे कप्टो को विस्मृत करा देनेवाली प्रियतमा सहधनिणी भी है | वह शक्तिस्वरूपा 
है और मनुष्य को केवल शरीर ( जन्म ) ही नही देती, वह उसमे पूर्ण मनुष्य बनने 
की प्रेरणा का सम्बल भी देती है। ससार के निर्माण और उसमे झेले जानैवाले 

समस्त सत्रास से उबरने को शक्ति भी मातृसत्ता से प्राप्त होती है । हमारे यहाँ 


१ अनुदिनमनुरागाद रक्षयेद्‌ य* सलील फलमविकलमेव प्राप्नुयान्मानव स ॥ 


--अनद्वरन्न १६ 
२, च० चि० २१।५-७। 


२३२ कायचिकित्सा 


दि 


कन्या को पतिग्रह मे भेजते समय यहु आशीष दिया जाता रहा हैं-- वी रप्रसविनी 
भव | 
वाजीकरणार्थ श्रेष्ठ ( वष्पत्मा ) स्त्रियों के लक्षण 

(१ ) प्रहर्ष उत्पन्न करने वाली स्त्री का वाजीकरण के सभी साधनो मे सर्वश्रेष्ठ 
स्थान है? । ऐमी स्त्री का विशिष्ट गुण यह होना चाहिए कि उसके दर्शन या स्मरण 
मात्र से पुरप का विपाद दूर होकर हर्प की उत्पत्ति हो जाये। विषाद के बादलों 
की काली घटाएँ छेंट कर चन्द्रहयाम छा जाये, प्रमादमय स्वच्छ वातावरण का 
माधुय फैठ जाये। पुरुष को सर्वात्मना अपने आकर्षणपाश में आवद्ध कर ले, तभी वह 
पुरुष मे कामुकता और शुक्र की प्रवर्तिनी वन सकती है तथा स्मरण-चिन्तन-स्पर्शन 
आदि से शुक्रप्रवर्तन कराने के कारण वह उत्कृष्ट वाजीकरण कहला सकती है । 

(२ ) कान्‍्ता की काया मे विधाता ने सभी इन्द्रियो के विपयो ( शब्द-स्पर्श-छप 
रस गन्ध ) को उत्कृष्टतम रूप मे एकत्रित कर दिया है*। अतएव स्त्री कामोद्रेक 
तथा मँथुन की प्रवृत्ति उत्पन्न करने में सर्वाधिक सफल हो पाती है। एक-एक रूप 
आदि विषय अपने प्रेम की डोरी का ऐसा फनन्‍्दा लगा देते है कि जिसमे प्रेमी का 
गला फेंप जाता है?। फिर स्त्री के मनोहारी देह मे सभी विषय अपने उत्कृप्टतम 
रूप में सग्रहीत है, जिस कारण स्त्री सर्वश्रेष्ठ वाजीकरण कहलाती है । 

(३ ) मनुष्यो की रुचि या पसन्द अपनी-अपनी अरूग प्रकार की होती है* । 
जिसका मन जिस वस्तु मे रूग जाता है, उसके लिए वही वस्तु सर्वोत्तम प्रतीत 
होती है। मनोध्नुकूल पुरुष का साहचयं प्राप्त*हो जाने पर स्त्रियों के रूप-सौन्दय 
ओर हाव-भाव मे निखार आ जाता है और वह वाजीकरण बन जाती है । 

(४ ) जो स्त्री युवावस्था, सुन्दरता, मधुर वाणी, उत्तम क्षण, शिक्षा, लछित- 
कला विज्ञता ( सगीत-वाचद्य-दृत्य दक्षता ), सुसस्क्रता, शज्भारप्रियता, हाव-भाव 
आदि गुणों से विभूषित और मोहिनी स्वरूपए होती है, वह श्रेष्ठ वाजीकरण होती है ! 

(५ ) जिस स्त्री का मन पुरुप के मन के अनुकूल होता है, जो प्रुरुष के वश मे 
रहती है और पति जिन विपयो में प्रेम करता है, उन्ही विपयो में वह भी प्रेम 
करती है, तो वह अपने इन ग्रुणो के कारण पुरुष को अपने प्रेमपाश मे बाँध लेती है । 
ऐसी स्त्री के विरह भे पुरुष बेचैन हो जाता हे और सयार को स्त्रियों से हीन 
समझा है। जिसके विना पुरुष शरीर को उदर्द्रियों से रहित अनुभव करने छगता है, 
वह न्‍्त्री वाजीकरण होती है । 





१ वाजाकरणमग्रच चक्षित्र स्त्री या प्रहदरिणी । >-च० लजि० राधाई 
२ चे० चि० २१५ । 
३ कुरन्नमानप्रपतबभूहमीना हता पश्चमिरेव पन्च। 
एक प्रमादों स कब न टन्‍्यते य सेयते पतन्नमिरेव पद्म ॥ 
४ दवथि मधुर मधु मधुर द्वाक्षा मधुरा सिताइपि मधुरैव । 
तस्य नदेव द्वि मधुर यन्‍्य मन यत्र संलग्नस्‌ ॥ 


स्त्री-प्रशंता, चाजौफरणार्थ स्त्रियों के लक्षण एवं सम्तानहीन-निन्दा २३४ 


(६ ) जिस स्त्री को पाकर पुरुष दुनिया भर के शोक-चिन्ता-उद्देंग और भय को 
भूल जाता हे, जिसे देखकर मन-प्राण प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाते है, शरीर का 
रोम-रोम रोमाचज्वित और आह्वादित हो जाता हे, वह स्त्री वाजीकरण होती है । 

(७ ) जिस स्त्री के साथ मैथुन करते समय पुरुष को ऐसा अनुभव हो कि वह 
पहली बार मंथुन मे प्रवृत्त हुई है, नवीना है, मानो पहली बार उसके सभोग का 
आनन्द छिया जा रहा है, प्रतिदिन ऐसा रूगता है कि ऐसा आनन्द तो पहले कभी 
मिला ही नही था, जिसके साथ बार-बार सभोग करने पर भी तृप्ति नही मालूम 
होती है, ऐसी स्त्री अत्यन्त वृष्य मानी गयी है और पुरुष उसके हाव-भाव-श्रृद्जार 
के वशीभूत रहता है? । 

सम्भोग के योग्य ल्त्री 

सन्तान की उच्छा रखने वाले रोगरहित पुरुष को ऐसी स्त्री के साथ सभोग 
करना चाहिए, जो अपने गोत्र मे न जन्मी हो, वृष्य गुणों से युक्त हो, कामाभिला- 
षिणी हो, प्रसन्न हो, रोगरहित हो और आतंवकाल के व्यतीत हो जाने पर स्नान 
कर लो हो'* । 

सन्तानवान्‌ की प्रशंसा 

१ सन्तान होने से 'पुत्रेषणा' की सफल पूर्ति होती है, और धर्म, अर्थ, प्रीति 
तथा यश की अभिवृद्धि होती है, क्योकि वशपरम्परा, सम्पत्ति की रक्षा, पारि- 
वारिक प्रम एवं यश की प्राप्ति--ये लाभ सन्‍्तान के ही माध्यम से मिलते है । 

२ जिस पुरुष को अनेक सनन्‍्ताने होती है, वह पुरुष बहुत मूतिवाला, बहुत मुख 
वाला, बहुत शरीर वाला, बहुत कार्य करने वाला, बहुत नेत्र वाला, बहुत ज्ञान 
वाला और बहुत आत्मा वारा कहा जाता है । 

३ जो पुरुष अनेक सन्‍्तान वाले होते है, उनके विषय मे यह कहा जाता है 
कि उनका जीवन मगलूमय है, वह प्रशसा के पात्र है, उनका जीवन धन्य है, वह 
शक्तिशाली हे और वह अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह अपने पुत्र-पोत्र आदि से 
सम्पन्त है । इस प्रकार लोग सन्तान वाले की प्रशसा करते है । 

४ जिसे सनन्‍्तान है, उसे प्रम, बल, सुख, जीविका, वशविस्तार, यश, छोक मे 
प्रतिष्ठा, सुखमय भविष्य और सन्‍्तोपप्रर जीवन --ये सभी ग्रुण प्राप्त हे? । 

१. च० चि० २१२।८-२५। तथा-- 

कलाविलासाइवयो वयो विभूषा शुत्षि. सलज्जा रद्र्सि प्रगल्‍मा । 
प्रियम्बदा तुल्यमन शया या सा स्त्री वृपत्वाय पर नरस्य ॥ 
२, अतुल्यगोत्ना वृष्या च प्रहुर्शा निरुपद्रवाम्‌ । शुद्धस्नाता अजेन्नारीमपत्यार्थी निरामय ॥ 
-+च० चि० २१६१५ 
३ वहुमूतिवदुमुखों बहुब्यूहो बहुक्रिय | वहुचक्षुबंइुशानों बहात्मा च वहुप्रज- ॥ 
महल्योह्य प्रशस्योड्य धन्यो5य्य॑ वीयेवानयम्‌ | वहुशाखोअ्यमिति च स्तूयते ना बहुप्रज* ॥ 


प्रीनिबंल सुख वृत्तिविस्तारों विपुल कुलम्‌ | यश्ञो लोका सुख्बोदकास्तुश्श्वापत्यलश्रिना ॥ 
च० चि० २११९-२१ 


श्शे४ट कायचिकित्सा 
सनन्‍्तानहीन की निन्‍्दा 


१ जैसे छायाहीन, एक डालवाला, फल रहित, कुत्सित गन्ध वाला, अकेले 
एकान्त मे खडा कोई वृक्ष मनुष्यो का कोई उपकार नही करने से उपेक्षित और व्यर्थे 
माना जाता है, उसी प्रकार सनन्‍्तानहीन को आश्रयरहित, पुत्ररूपी फल से रहित 
तथा धर्मार्थ-काम से शून्य होने के कारण व्यर्थ जीवन वाला भाना जाता है । 

२ सनन्‍्तानहीन पुरुष दीवार पर बने उस दीप चित्र के समान है जो देखने मे 
सुन्दर है किन्तु प्रकाश नही देता । वह सूखे तालाब जैसा है, जिससे किसी की प्यास 
नही बुझती । ज॑से ये दोनो व्यथ्थ है, वैसे ही सन्‍्तानहीन पुरुष का जीवन व्यर्थ है । 

३ वह भले ही अन्य सन्‍्तानवान्‌ पुरुषों की तरह देखने में प्रतीत हो, धातु- 
युक्त लगे, किन्तु उसमे शरीर-धारण की वंसी क्षमता नहीं होती । वह पुरुष के 
आकार का तृणनिर्मित विजुका ( या धोखा ) है, जो देखने भर के लिए तो पुरुष है, 
वस्तुत वह तृण से बने पुतले के समान व्यथे है । 

४ सन्‍्तान रहित व्यक्ति प्रतिष्ठाहीन, सहायकद्दीन ( नग्न ) और शून्य होता है। 
वह अपने चारो ओर सूनापन देखता है। वह एक इन्द्रियवाला अर्थात्‌ खाने के लिए 
मुखवाला होता है। वह धर्मार्थ-काम से शून्य होता है । अपुत्र का घर सब कुछ रहने 
के बाद भी सूना ही रहता है -अपुत्रस्य गृह शुन्यम्‌”! । 


१ अच्छायश्रेकशाखश्व॒ निष्फलश्व यथा द्वम ।अनिष्टगन्धश्रेकश्व॒ निरप्त्यस्तथा नर ॥ 


चित्रदीप. सर शुष्फमधातुर्धातुसन्निंम । नि्प्रजस्तणपूछीति मन्तय* पुरुषाकृति ॥ 
अप्रहिष्ठश्ष - नग्नश्र शुन्यश्रैकेन्द्रियश्य ना। मन्तव्यो निष्कियश्ैव यस्यापत्य न वियते ॥ 
हु --च० चि० २॥१।१६-१९ 


त्रथोदश अध्याथ 


वाजीकरण का पूर्चेकर्म 


जिस प्रकार फिसी फपठ़े पर रज्जडन चढाने के लिए पहले उसे धोकर साफ कर 
देना पडता है, क्योकि मैले कपडे पर कोई रघज्ड नहीं चढ सकता, उसी प्रकार 
वाजीक रण के प्रयोग के पूर्व भी शरीर की वमन-विरेचन आदि पदच्कर्म के द्वारा 
यथायोग्य सशुद्धि करनी चाहिए, अन्यथा मलिन शरीर मे वाजीकरण योगो के सेवन 
से कोई छाभ नही होता" | इसलिए वाजीकरण-सेवन के पूर्व पुरुष को चाहिए कि 
वह स्नेहन-स्वेदनपुर्वक वमन-विरेचन द्वारा शरीर का शोधन कर ले। तत्पश्चात्‌ 
वल-वर्ण-वी यंवर्धक एवं सन्‍्तानप्रद निल्हु और अनुवासनवस्तियों का प्रयोग करे | 
यदि वाजीक रण सेवनार्थी को किसी प्रकार का शुक्र-सम्बन्धी विकार हो, तो 
उसे उत्तरबस्ति दें? । 
घृत-तैल-माम रस-दुग्ध-शर्क रा और मधु से सयुक्त निरूह एवं अनु वासन लेने के 
अतिरिक्त दूध और मासरस का सेवन कराना चाहिए। ऐसा करने से शरीर इस 
प्रकार से सशुद्ध हो जाता है जिससे कि वाजीकरण योगो का सेवन किया जाये तो 
उमसे शुक्र की वृद्धि हो तथा मैथुन मे हर्प, वर एव पुत्र की प्राप्ति हो । 
सणोधनकर्म के द्वारा स्रोतो के शुद्ध तथा शरीर के स्वच्छ हो जाने पर उचित 
समय में समुचित अल्प मात्रा में प्रयुक्त वृष्ययोग मनुष्य मे बृहण तथा बलप्रद 
प्रभाव प्रकट करते है, जिससे मैथुनशक्ति की वृद्धि होती हे और प्रेम का उद्रेक तथा 
पुत्र आदि की प्राप्ति होती है । 
मेथुन के पुर्व सेवन करने योग्य पदार्थ ओर आचार 
१ जो द्रग्य मधुर, स्निग्ध, जीवनीय, बुंहणीय भौर ग्रुरु गुणयुक्त हो तथा मन 
में हप उत्पन्न करनेवाले हो, ऐसे वृष्य द्वव्यों के सेवन से शरीर मे वाजीकरणशक्ति 
अजित करके कामवासना का वेग उत्पन्न होने पर एवं स्त्री के हाव-भाव आदि से 
हुष॑ होने पर सम्भोग के लिए स्त्री के पास जाना चाहिए" | 
२ सहवास की प्रारम्भिक स्थिति में मर्यादारहित होकर स्त्री के सभी अगो 
.._ ३ तस्मात पुरा शोधनमेव कार्य बलानुरूप, न दि वृष्ययोगा । 
सिध्यन्ति देद्दे मलिने प्रयुक्ता. क्लि्टे यथा वाससि रागयोगा ॥ . +च० वचि० शशा५१ 
? पूर्व शुद्धशरीराणा निरूद्दान सानुवासनान्‌ | बलापेक्षी प्रयुझीत शुक्रापत्यविवर्धनान्‌ ॥ 
“-+च० चि० २।४९ 
३ स्निग्ध वान्त विरिक्तन्न निरूठमनुवासितम्‌ । योजयेद शुक्रदोषार्त सम्यगुत्तरवस्तिना ॥ 
४ अथ स्निग्धविशुद्धना निरूहान्‌ सानुवासनान्‌। घछृततैलरसक्षीरशकराक्षौद्रसयुतान्‌ ॥ 
योगविद्योजयेत्पूबे क्षीरमासरसाशिनम्‌ । ततो वाजीकरान्‌ योगान्‌ शुक्रापत्यविवर्धनान्‌ ॥ 
--अष्टाइह्० उ० ४०॥७-८ 


५, द्रव्येरेवविधेस्तस्माद भावित प्रमदा ब्रजेत्‌ | आत्मवेगेन चोदी्ण स््रीगुणेश्व प्रदर्षित ॥ 
--च० चि० २।४॥३७ 


िय 


ए४३६ कापचिकित्सा 


को स्वच्छतापूर्वक छेडना चाहिए। उसमे जितना जोश दिखाया जा सकेगा, उतना 
ही अधिक वे उत्तेजित होगी । रित्रयाँ अधिक से अधिक गरारत पसन्द करती है । 
स्त्रियों के प्रति ढीठ बनना कछा हे -- कान्तामने धुप्टता' । रित्रियाँ जोशीले और प्रेस 
में उन्मत्त हो जाने वाले शरारती पुरुष को पसनन्‍्द्र करती है। स्व्रिया की कोमछता 
और कठोरता फा ध्यान अवश्य रखना चाहिए और उनका स्यभाव समझकर ही 
व्यवहार करना चाहिए । 

३ सीमच्त (मांग ) में भेंगुलियाँ नचानी चाहिए, नेत और कपोल प्रदेश मे मधुर 
चुम्बन लेना चाहिए, दाँतो से दवाकर अधरर्स का पान करना चाहिए, काँख और 
कृण्ठ मे नखों से गुदगुदी पेदा करनी चाहिए, नितम्ब और स्तनों को कसकर पकइना 
चाहिए तथा नाभि पर थपथपाना और गज की तरह रतिकर्म करना चाहिए" । 

४ जिस आसन से स|त्री के नेत्र ( आनन्दानु भव से ) आधे खुले और आधे वरद- 
से ( अध॑-निमीछित ) हो जाये, रमणानन्द से शरीर शिथिल्‍ू पड जाये, वाणी से 
अस्पप्ट अक्षर निकले, किन्तु अनुमान से उसका मनोभाव जाना जा सके, मदहोश होने 
के कारण देह में नाखून गडाने पर उसका ज्ञान न हो और मदन-सदन से जल स्रवित 
होगे छगे, उसी आसन मे सभोग करना चाहिए। आमतौर से सभी स्त्रियाँ उत्तान 
रीति ( चित लेटकर मैयुन कराना ) पसन्द फरती हे, क्योकि इसमे गर्भाशय के मुख 
और ऊपरी भागो मे दवाव का अनुभव अधिक होने से खूब आनन्द प्रतीत होता है*। 

५ फाम' भी एक कला है। 'कछा' आनन्द और सौन्दर्य का मिन-बिन्दु है । 
कला” एक उच्चकोटि की अभिव्यक्ति है, जिसका रसास्वाद ब्रह्मानन्द के समकक्ष 
माना जाता है। कामकछाओ का उपयोग जीवन का भरपूर आनन्द लेने के लिए 
किया जाता है । कामकछाओ की सख्या ६४ है । रतिक्रीडा भी एक कला है, क्योकि 
इसमे स्त्री-पुरुषो को एक-दुसरे के स्वभाव तथा प्रवृत्तियों को समझकर दक्षतापूर्वक 
व्यवद्यार करना पडता है । 

६ सम्भोग दो भागो में विभक्त है--१ वाह्य उपचार और २ आत्तरिक 
उपचार। वाह्य उपचार को 'उपभोग” कहा जाता है और आन्तरिक उपचार को 

'सुरत' ( वास्तविक सहृवास ) कहा जाता है। वुद्धिमानी इसी में हे कि पहले आलि- 
जुन-चुम्बन इत्यादि वाह्य उपचारो से स्त्री को रजामन्द कर ले, तब सम्भोग करे । 

वाह्योपचारों में जो पुरुष जितना दक्ष होता है, वह सम्भोग का उतना ही अधिक 
आनन्द स्वय भी प्राप्प करता हे और प्रेयसी को भी अतिशय आनन्दित करता हैं ! 


१ (के ) सीमन्ते करज ददीत नयने गण्डेइपि सज्नुम्बन 
दन्तेनाधरखण्डन च नखरे कक्षा सफण्ठां लिखेत्‌ । 
श्रोणी चा4 कुच करेण सुदृढ गृद्दीत नाभौ पुन 
सन्दयात्त 'चपेटक स्मरगमृद्दे मातमन्नलीरायितम्‌ ॥ “अनगरग शार 
( ख ) 'गजवच्च प्रसिद्नन्तिः । --च० चि० २४६ 
२. बन्धेन येन रमणी विनिमीलिताक्षी ज्रस्ताद्षका घुटितवागनुमेयरावा। 
विस्मृत्य देहममितों नखपीडितानि दपंश्षवा भवति तेन रतेन भोग्या ॥ 


याजीफरण का पूर्वकर्म श्रे७ 


मेथुत् के पत्चात्‌ु कर्म 

पुरुष को मैथुनकर्म की परिसमाप्ति के बाद कुछ नियमों का पान अवश्य 
करना चाहिए, जिससे वीय॑ और बल की क्षत्तिपृति हो सके । जैसे -- 

१ सामान्यत स्वरी-सभोग के बाद ( गमियों में ) स्नान करके अथवा ( शीत- 
ऋतु मे ) जननेन्द्रिय का प्रक्षालऊन करके गोदुग्ध या मासरस पीकर पुन सो जाना 
चाहिए । ऐसा करने से पुरुष के नष्ट हुए वीयें तथा वल पुन समृद्ध हो जाते है । 

२ सम्भोग के पश्चात्‌ केशर, अम्बर, सालमपजा, विदारीकन्द, असगन्ध, 
जायफल --इनमे से जो-जों उपलब्ध हो, उतका चूर्ण उचित मात्रा में और मिश्री 
मिलाया हुआ सुखोष्ण दुग्ध का पान करना चाहिए । 

३. चन्द्रोदय गुटिका, मकरध्वज, रससिन्दूर--इनमे से जो मिले उचित मात्रा 
में गोदुग्ध के साथ ले । 

४ रूमीमस्तगी ९ ग्राम और बैगन के वीज ३ ग्राम पीसकर अगर के इत्र से 
मिर्च के बरावर गोलियाँ बनाये । उसमे से १-२ गोली दूध से साथ खाना चाहिए। 

५. मुलहठी का चूर्ण ३ ग्राम, घृत ३ ग्राम और मधु ६ ग्राम मिलाकर सेवन करे । 

६ अष्टवर्ग की औषधो का चूर्ण ३ ग्राम दूध मे मिलाकर लेना चाहिए । 

७ मुलहठी, विदारीकन्द एव शतावर के समभाग का चूर्ण ३ ग्राम दुध के साथ 
लेना चाहिए । 

८ पका केला घी और मिश्री के साथ खाना सद्य वलकारक होता है। 

वाजीकरण सेवन सें पथ्य 

आहार - गेहूँ, जी, वासमती चावल, ज्वार, वजरी, अरहर की दाल, औटाया 
हुआ मिश्री मिला दूध, रबडी, मलाई, मक्खन, खोया, रसगुल्ला, मोतीचूर-लड्डू, 
श्रीखण्ड, छत, आम, केला, काजू, किसमिस, अखरोट, बादाम, पिस्ता, चिरौजी, 
रुचिकर शाक-भाजी आदि तथा पौध्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए । 

विहार-गरीर की शक्ति की आधी मात्रा भे व्यायाम करना चाहिए---अर्ध॑- 
शक्त्या निपेव्यस्तु बलिभि स्निग्भभोजिभि ” ( अ० हु० सू० २ )। शरीर मे 

चन्दनादि तछ की मालिश तथा उबटन छरूग्राकर स्नान करना चाहिए। सुगन्धित 
सनोहर पुप्पमाला धारण करे तथा इत्र लगाये। नवयाौवनाओ के द्वारा शरीर का 
अभ्यग और सवाहन कराये। रमणीय ०उद्यार्य मे हमउम्र विनोदप्रिय सहचरो का 
साहचये, उत्तम आसन-बिस्तर पर लेटना, पक्षियो का कलरव और मधुर सगीत 
ध्वनि-भ्रवण, आभूषणों की झनकार तथा गव॑वयस्का कामिनियों से एकान्त वार्ता, 
शखज्भारिक प्रसद्भू एव गुप्त वार्ता आदि कामेच्छा को प्रवकू बनाने वाले भाव है । 


१ खिय॑ गच्छेत्‌ पय पीत्दा गल्वा चानुपिवेत पयः। 
८ ;५ ८ 
गटवा स्नात्वा पय: पीश्वा रस वा&नु शयीत ना। तथाध्स्याप्यायते भूय* शुक्र च बलमेव च ॥ 
“-च० चि० २४३८ 


२१ कायचिकित्सा 


वाजीकरण में अपथ्य 
अधिक लारूमिर्च, गुड, खटाई, अत्यन्त ब्रत-उपवास, अति रनीप्रसद्भू करना 
या स्त्री से अधिक अछूग रहना, चिन्ता-शोक-भय आदि से ग्रस्त रहना, दिन मे 
सोना, रात मे जगना, ज्यादा शीत या ज्यादा गर्मी में रहना, वृद्धा के साथ सम्भोग 
करना, हीग, राई, वैगन, सहिजन, करेला इत्यादि तिक्त या कपायरस वाले द्र्ग्यो 
का अधिक सेवन करना, अति मधपान या अन्य नशीली चीजो का अभ्यास होना, 
स्त्रीप्सज्धू करने के पश्चात्‌ जल पीना और अप्राकृतिक मैथुन करना--ये सव अपध्य 
है । विपमाशन, अध्यशन और पथ्य-अपथ्य दोनो एक साथ खाना अपध्य हे । 
प्रशस्त ( सन्‍्तानोत्पादक ) शुक्र का लक्षण 
स्फटिक के समान (श्वेत ), स्निग्ध ( चिपचिपा ), मधुर और मधु की-सी 
गन्धवाले द्रव ( तरल ) पदार्थ को शुक्र कहते हैं। कई आचार्य तैल और मधु के 
समान द्रव को भी विशुद्ध शुक्र मानते हे" । 
वाग्भट ने सौम्प, स्निग्ध, गुरु, शुक्ल, मधुगन्धी, मधुर, पिच्छिल, गाढा तथा 
घृत-तैल या मधु के समान वर्णवाले शुक्र को गर्भाधान-योग्य कहा है । 
वाग्भट ने बतछाया है कि छत या तैल या मधु, इन तीनो के वर्ण के समान 
वर्णवाल्ा शुक्र गर्भाधान के योग्य होता है, किन्तु अन्तर यह है. कि स्फटिक या शत 
वर्ण शुक्रवाले की सन्‍्तान गौरवर्ण, तैलवर्ण शुक्रवाले की सन्‍्तान कृष्णवर्ण और मधु- 
वर्ण शुक्रवाले की सन्‍्तान श्यामवर्ण की होती है । 
चरकाचार्य के अनुसार जो शुक्र गाढा, प्रमाण मे अधिक, रस में मधुर, गुण मे 
स्निगध, दुर्गन्धरहित, गुरु, पिच्छिल, वर्ण मे शुक्ल और स्राव के समय अधिक मात्रा 
मे निकले, वह शुक्र नि सन्देह सन्‍्तानरूपी फल को देनेत्गला होता है? । 
वक्तव्य --विशुद्ध शुक॒पिच्छिल तथा गाढा द्रव है, जिसकी आभा छत या 
स्फटिक की तरह श्वेत होती है। कभी-कभी इसकी आभा तल या मधु के समान 
होती है, लेलिन तब भी इसके अन्दर कोई विक्ृति नही होती है । 
शुक्र भी शारीरिक ग्रन्थि वृषण का स्राव ही है, जिसमे नाना प्रकार के आहार 
द्रव्यों के कारण बिना विकारोत्पत्ति के ही रद्धभेद आ जाया करता है। शुद्ध शुक्र 
के अन्दर मधु की-पी विशिष्ट गन्ध होती है। पिच्छिलता के अतिरिक्त शुक्र मे 
विशेष प्रकार की स्निग्धता तथा सान्द्रता पायी जाती है, जिसके कारण' योति में 
उत्सजित होने पर वह वहाँ ही स्थित रहता है। कुछ भाग तो योनि की श्लेष्मल- 
१, स्फटिकाभ द्रव स्निग्ध मधुर मधुगन्धि च । शुक्रमिच्छन्ति केवित्तु तेलक्षौद्वनिम तथा ॥ 
--सश्रत० शारीर० १९१ 


२ तत्‌ सौम्य स्निग्ध गुरु शुक्‍् मधुगन्धि मधुर पिच्छिल बहु बहल घृततैलक्षौद्रान्यतमवण 
च शुक्र गर्भाधानयोग्य भवति | तत्न शुक्े शुक्‍्ले घृतमण्डामे च गर्भस्य गौरत्व, तेछामे क'गरव) 


मध्वामे श्यामत्वम्‌ । --अष्टाइसगरद, था? है 
३, वहल मधुर स्निग्धमविल्ल गुरु पिच्छिलम्‌ | शुक्ल वहु च यत्‌ शुक्र फलवत्तदसशयम ॥ 
न्‍न-चें० चि० २॥४४५० 


ही 


वाजीकरण का पूर्वकर्म २२९ 


कला के द्वारा शोपित होकर रत्री को आप्यायन, पुष्टि तथा शक्ति प्रदान करता है 
तथा ग्रेप के शुक्राणुओ मे से प्रवलृतम एक या दो शुक्राणु इस स्निग्ध वातावरण मे 
गर्भाशय के अन्दर ऊपर को जाकर गर्भाधान कर सकते है। पिच्छिकता तथा 
स्निग्धता के कारण शुक्र गुरु होता है। शुक्ल, स्तिग्ध तथा पिच्छिल होने के कारण 
शुक्र शरीर मे सौम्य प्रभाव रखता है । 

इसका रस तथा विपाक मधुर होता है। इसकी प्रतिक्रिया न तो अम्लीय है 
और न तो क्षारीय, अपितु इसकी प्रतिक्रिया मधुर हे। शुक्रोत्सगं में शुक्र को पर्याप्त 
मात्रा मे निकलना चाहिए। 

इस प्रकार स्वथा जुद्ध, प्रवक, स्वस्थ शुक्र ही गर्भाधान-योग्य तथा उत्तम 
सन्‍्तनोत्पादन में समर्थ तथा सफल होता हे । 

शुक्र के बाहर निकलने के कारण" 

स्त्री-पुरुप के सयोग होने पर पुरुष की मैथुन चेष्टा से, स्त्रीसभोग का सकल्प 
करने से और स्त्री-पुरुष के परस्पर आलिज्भन से, जैसे गीला वस्त्र निचोडने से जल 
निकलता है, उसी तरह शुक्र निकछता है । 

शुक्र-प्रवृत्ति के आठ कारण 

१ हर्ष ( सकल्पपूर्वक मैथुनाथ शिश्नोत्थान ), २ तप ( स्त्री-सभोग की प्रबल 
कामना ), ३ वीर्य की द्रवणशीलता ( अस्थिरता ), ४ वीय॑ की पिच्छिलता, 
५ वीर की ग्रुरुता, ६ वीय॑ का अणू ( सूक्ष्म ) होना, ७ प्रवणभाव ( बाहर 
निकलने के लिए उद्यत रहने का स्वभाव होना ) तथा ८ भुक्र को प्रेरणा देनेवाली 
वायु का शी घ्रगानी होना - इन आठ कारणो मे शूक्र शरीर से निकलूता है । 

सर्वशरीर मे सूक्म रूप मे आश्रित शुक्र मनोवाच्छित सानुकूल स्त्री के साथ 
सहवास करने से मन के प्रह्ृष्ट होने पर वहिर्गमन करता है? । 

ऐसा भी होता है, कि जब मनपसन्द स्त्री की मधुर मूर्ति का प्रत्यक्षीकरण हो 
या उसका स्मरण किया जाय, उसकी प्रियवाणी श्रवणगोचर हो, उसके शरीर का 
सस्पर्श हो, मन में हर्प और तर्ष हो तथा तृप्ति हो तो मन सुप्रसन्न होने पर शुक्र 
की बाहर निकलने की प्रवृत्ति होती है । 


१ तत्‌ स््ीपुरुषमयोगे चेष्टासइुटपपीडनात । शुक्र प्रच्यवते स्थानाज्जलमाद्रात्‌ पटाढिव ॥ 
-+च० चि० २४४७ 
२ इर्षात तर्पात सरत्वाच्व पेच्छिल्यादु गौरवादपि । अणुप्रवणभावाच्च द्वतत्वान्मारुतस्य च ॥ 
अष्टाभ्य प्क्यो देतुभ्य शुक्र देहात प्रसिच्यते। चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रव्य यदुच्यते ॥ 
+-+च० चि० २।४४८-४९ 
३ झृत्स्नदेद्ाश्रित शुक्र प्रसन्नमननसस्तथा। स्रीषु व्यायच्छतश्वापि दर्षाद तत्‌ सम्प्रवर्तते ॥ 
“--छु० शा० ४२२ 
४. तदेव चेथ्युवतेदशनात स्मरणादपि | शब्दसश्रवणात्‌ स्पर्शात सहर्षान्न प्रवर्तते ॥ 
सप्रसन्न॑ मनस्तन्न इृ्षणे देतुरुच्यते ॥ --छुश्रुव० नि० १०१९-२० 


चतुर्दश अध्याय 


2० 
वाजीकरण औपधद्रत्य एवं विविध योग 
वाजीकरण द्रव्य 

अपन्न-गेहूँ, उडद, अरहर, सेम, ऊहुसुन, प्याज आदि | 

मांस--गौरैया, तित्तिर, मुर्गा, शुकर, हस, मयूर, सूँस, मगर ( इनमे से जिनका 
अण्डा मिले ले, अन्यथा चर्वी-मास ले ), भैस, बकरे का अण्डकोश, घोड़े को 
उत्तेजित कर उसका लिज्भध काटकर ( यवन वादशाह उसका प्रयोग करते थे ) तथा 
मछली का मास, मछली का तेछ आदि । 

फलकू--वादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिरौजी, खजूर, छुहारा, अज्जीर, 
चिलगोजा, केला, आम, अग्रूर, नारगी, गाजर, सोपा री, शकरकद, विघाडा आदि । 

गोरस-हृध, दही, घी, मक्खन, मलाई, खोया और दूध से वने पदार्थ । 

रस-भस्म--वग, नाग, लौह, रजत, स्वर्ण, पारद, हीरा, पन्‍ना, माणिक्य, 
पुखराज, वेक्रान्त, अकीक आदि। 

न्धद्रव्य--केश र, कस्तूरी, छौग, इलायची, शीतलरूचीनी, जायफल, जावित्री, 

अम्बर, कपूर, दालचीनी, जुन्देवेदस्तर आदि । 

ओऔषध द्रव्य--शिलाजीत, वशलोचन, भाँग, धतूरे का वीज, गाँजा, अफीम, 
अकरकरा, केवाँच बीज, शतावर, विधारा, विदारीकन्द, वाराहीकन्द, बिनौछा, 
बबूर का गोद-फली-छाल, सफेद मुसली, सेमरमूल, मोचरस, तालमखाना वीज, 
मंदालकडी, कुचला शुद्ध, इसवगोल, श्वेतचन्दन, महुआ, तास्वूछ, वरियारसमूल- 
बीज, गुरलाबफूल, जीवनीय गण, वल्यगण, प्रजास्थापनवर्ग, वृष्य वर्ग की औषधे । 

प्रसिद्ध वाजीकरण योग" 
चूर्ण-- 

१ अश्वगन्धादिचूर्ण --४ ग्राम प्रात -साय दुग्ध से । 

२ कामदेव चूर्ण --४ ग्राम प्रात -साय दुग्ध से । 

३ द्वाक्षादि चूर्ण--४ ग्राम प्रात -साय दुरध से । 

४ शतावर्यादि चूर्ण -- १० ब्राम प्रात -साय दुग्ध से । 

५. नारपसिह चूर्ण --४ ग्राम प्रात साथ ४ ग्राम ग्रोष्ठत और १० ग्राम मधु से, 

तत्पश्चात्‌ गोदुर्ध पीना । 
६ मदनप्रकाश चूर्ण--४ ग्राम प्रात -साय दुग्ध से । 











कर | 
३. सभी थोग “आयुवेदसारसंग्रह? से साभार उद्धृत । 
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बटी--- 
७ आनन्ददा वटी--१ गोली रात में सोने से १ घण्टा पूर्व दूध से । 
८ चन्द्रप्रभा वटी--२ गोली प्रात -साय दुग्ध से । 
९ मकरध्वज वटी--१ गोछी प्रात -प्ाय मक्खन-मनन्‍्ार्ड से । 
१०, भमदममज्जरी वटी--४ गोली प्रात -साय दूध से । 
रस-रसायन-- 
११, कामाग्निसन्दीपन रस-- ५०० मि० ग्रा० प्रात -साय मवखन-मिश्री से । 
१२ कामिनीविद्रावण--१ गोली रात मे सोने से १ घण्टा पूर्व दूध से । 
१३ तैछोक्‍्यचिन्तामणि--१ गोली प्रात -साय असगन्ध चूर्ण २ ग्राम और मधु से । 
१८ नवजीवन रस - १ गोली प्रात -साय असगन्ध चूर्ण २ ग्राम और मधु से । 
१५ पुष्पधन्वा रस--१ गोली प्रात -साय मक्खन व मिश्री से । 
१६ पृूर्णचन्द्र रस--१ गोली प्रात -साय मक्खन व मिश्री से । 
१७ मन्मथ रस--१ गोली प्रात -साय गरम गोदुग्ध से । 
१८ वसन्‍्तकुसुमाकर रस--१२५ मि० ग्रा० प्रात -पाय मधु से । 


घत--- 

१९ कामदेव घृत--१०-२० ग्राम प्रात -साय मिश्री मिलाकर ले, बाद मे दूध पी ये। 
तैल-- 

२० श्रीगोपाल तैल--जननेन्द्रिय पर मालिश करना । 
पाक-अयलेह -- 


२१ च्यवनप्राश--१० से २० ग्राम प्रात -माय गोदुग्ध से । 

२२ कामेश्वर मोदक--३ ग्राम प्रात -साय ग्रोदुग्ध से । 

२३ छुहारा पाक --१० ग्राम प्रात -माय गोदुग्ध से । 

२४ मदनानन्द मोदक--४ ग्राम प्रात -साय गोदुग्ध से । 

२५ वानरी गुटिका--५ से १० ग्राम तक प्रात -साय गोदुग्ध से । 


“ (१ ) सन्‍्तानप्रद स्वरस योग 


१ केवॉच का बीज १० ग्राम ६ मुनक्‍का १० ग्राम 
२ उडद की दारू १० ग्राम ७ गरोदुग्ध आधा लीटर 
३ खजूर १० ग्राम ८ मिश्री ३० ग्राम 
४ शतावर १० ग्राम ९ वशलोचन ३ ग्राम 
४५. सिघाडा १० ग्राम १० ग्रोघृत १० ग्राम 


विधि--१ से ६ तक के द्वव्यो का मोटा चूर्ण कर आधा लीटर दूध और आधा 
छीटर जल मे डाक कर पकाये । जब केवल दूध बच जाये तो उसे स्वच्छ छनना से 
छान लें । फिर उसमे ३० ग्राम मिश्री, १० ग्राम घी और ३ ग्राम वशलोचन का चूर्ण 
मिलाकर प्रतिदिन प्रात काल पान करे। यदि शुद्ध मधु मिले तो १० ग्राम मिला लें। 
१९ का० च० 


रडंर कायजिकित्सा 


पथ्य--साठी के चावल का भात्‌ और दूध ले या उद्द की दाल या मूँग की दाल 
तथा बिना मसाले की सब्जी ले । 

गुण--यह योग चरकसहिता के चिकित्मारथान ( अ० २२१४-१७ ) मे है । 
उसका यह व्यावहारिक रुप है। ध्वजभग, नपुसक्ता, शुक्राल्पता या वृद्धावस्था के 
कारण सन्तानहीनता में इसका प्रयोग किया जाता है। इस योग के सेवन करने से 
दुर्बछ एवं वृद्ध व्यक्ति भी अधिक सन्तान उत्पन्न करता है और युवा व्यक्ति के समान 
वेगपूर्वक मेथुन-कर्म मे प्रवृत्त होता है? । 

( २-क ) मदनकान्ता वटी 

रससिन्दूर ४० ग्राम को २ दिन तक पान के रस में खररू कर सुखा ले, फिर 
कूठ एवं कपूर--प्रत्येक २०-२० ग्राम, केशर, शुद्ध वत्सनाभ, जायफल, छोग, छोटी 
पीपर, जावित्री, अकरकरा, अगर, तज, श्वेतमुसली, अफीम, केवाँचवीज, गुरुच- 
सत्त्व --प्रत्येफ १०-१० ग्राम, सुवर्ण वर्क १० ग्राम और चाँदी वर्क २० आम--इन 
सबका महीन चूर्ण बनाकर मिश्चित कर एक दिन धतूरे के रस मे खरलू करे । 

दूसरे दिन अदरख के रस के साथ खूब घोट कर उसमे कस्तूरी और अम्बर 
प-४५ ग्राम एव शिलाजीत २० ग्राम मिलाये । 

तीसरे-चौथे और पाँचवे दिन पान के रस में घोदे | फिर २४० मि० ग्रा० की 
गोलियाँ बनाकर छाया मे सुखा ले । 

सात्रा--प्रतिदित प्रात -साय १-१ गोली मधु से चाट कर ऊपर से गोदुग्व पीना 
चाहिए। 

यह नपुसकता को दुर करने की निश्चित औपध है । स्निग्घ पौष्टिक भोजन करे 
और ३ माह तक दवा का सेवन करे । 

( २-श् ) सुलभ वाजीकरण योग 

असगन्ब, विधारा, शतावर, सफेद मुधछी, मखाना, तालमखाना-बीज, केवाच 
बीज-प्रत्येक ५०-५० ग्राम । 

विधि- सबको कूटकर महीन छान ले और उसमे ३४० ग्राम मिश्री का चूर्ण 
मिला ले । 

सात्रा--५ ग्राम से १० ग्राम तक १ मात्रा । 

अनुपान--२५० सि० छो० औटाया हुआ दूध । 

समय--प्रात -साय। ' 


यह प्रमेह, शीघ्र पतन, स्वप्नदोष आदि विकार दुर कर शरीर मे धातु और 
बल देता है। इसका ३-४ महीने लगातार सेवन करे। 


१, जरापरीतोध्ष्यवलो योगेनानेन बिन्दति। नरो5पत्य॑ झुविपुर युवेव च स हृष्यति ॥ 
हे “-ज० चि० ११२१७ 








न 
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( ३ ) एक उत्तम वाजोकरण योग 
ट्गुणगन्धकजारित र॒समिन्दूर, अकरकरा, जायफल, जावबित्री, छोटी इलायची 
के दाने, केशर, कस्तूरी, स्वर्णवग--प्रत्येक ४-४ ग्राम तथा वगभश््म ५० ग्राम, 
शुद्ध कुचला चूर्ण ५ ग्राम एव शुद्ध अफीम १० ग्राम । 
विधि-काप्ठ द्वव्यों को कुटयीसकर बारीक छान के और सभी द्रव्यों को 
खरल में डारकर थोडा-थोडा पान का रस ( आधा लीटर तक ) डाछूकर घोट और 
सुखा ले। फिर १२५ मिलीग्राम की गोली वनाकर छाया मे सुखा ले । 
मात्रा--१-१ गोली प्रात -साय दूध से । 
आधा लीटर भैंस के दूध मे ७ अदद वड्ड छुहारे निर्वीज धोकर कूटकर डाले 
और आधा लीटर पानी डालकर पकाये । जब पानी जरू जाय तो मिश्री मिलाकर 
छुहारे समेत दूध को पी जाये । 
इसका ४० दिनों तक पौष्टिक अन्नपान के साथ से वन करे और ब्रह्मचयं-पालन 
कर तेल, गुड, खटाई, छालमिर्च और रूक्ष अन्न का परित्याग करे। 
इससे शुक्नवृद्धि होती है, वीय शुद्ध होता है और कामशक्ति बढती है । 
(४ ) इन्द्रिय-दृढीकरण योग 
दालचीनी, अकरकरा, मुनक्का और श्वेत गुझ्जा--इन सबको एकत्र पानी से 
पीसकर इन्द्रिय पर लेप करे और सम्भोग के समय कपडे से पोछ डाले। इससे 
इन्द्रिय की नसे तेजस्वी हो जाती है तथा फूल जाती है, जिससे सफल सम्भोग हो 
पाता है। 
(५ ) स्तम्भन वटी 
जायफल, जाविन्री, सफेद चन्दनचूर्ण, पीपर, केशर, लवग अकरकरा, शुद्ध 
अफीम -- प्रत्येक १०-१० ग्राम । इन सबको कूट-पीसकर जलू से घोट कर २५० मि० 
ग्रा० की गोली वनाकर छाया मे सुखा ले । 
सान्ना--१ गोली दुग्ध से रात मे सोते समय । 
(६ ) सदनमज्जरी वदी 
अधभ्रकभस्म १० ग्राम, शुद्ध अफीम १० ग्राम, भाँग २० ग्राम, चन्द्रोदय हे ग्राम, 
तेजपात, नागकेशर असली, वगभस्म, छोटी इलायची का दाना, जायफल, मरिच 
पीपर, सोठ, लवग, दालचीनी और जाविन्नी--प्रत्येक ५-५ ग्राम । 
विधि--पहले रसौषधियो को खरल कर ले, फिर काष्ठौपधियो के बारीक चूर्ण 
को उसमे मिलाकर पान के पत्ते के रस में घोट कर २५० मि० आ्रा० की गोली 
बनाकर छाया मे सुखा ले । 
सात्रा और प्रयोग--विषयभोग के २ घण्टठा पहले १ गोली दूध के साथ 
सेवन करे। 
इससे कामशक्षित की वृद्धि और स्तम्भन होता है । 


कि ०, 


२४४ कायचिकित्सा 


(७) वीय॑पुष्टिकर योग 

विधारा, सफेदमुसली , असगन्ध, इसबगोल की भूसी, सेमर की जड, गोख€ 
बडा, मुलहठी, तालमखाना और रूमीमस्तगी--प्रत्येक १०-१० ग्राम लेकर कूट 
पीसकर बारीक चूर्ण बना ले और चूर्ण क बरावर बारीक साफ चीनी मिलाये | 

मात्रा--५ ग्राम की मात्रा सवेरे-शाम दूध के साथ ले । 

उपयोग-- इससे वीर्य का पतलापन दूर होकर गाढा हो जाता है। 

(८ ) शिवनशेथिल्यनाशक योग 

वराह की वसा, शेर की चर्बी, माठकागरनी तेल और दालचीनी- प्रत्येक 
१०-१० ग्राम तथा जायफल और अकरकरा २०-२० ग्राम । 

दालचीनी आदि का बारीक चूर्ण वनाकर वसा के साथ घोट कर रख ले तथा 
प्रतिदिन 'सीवन छोडकर इसकी मालिश करे | इससे शिथिलता दूर हो जायेगी । 


(९ ) उपस्थपुष्टि मलहम 

शुद्ध पारद एवं शुद्ध गन्धक १०-१० ग्राम लेकर कज्जली बना ले। फिर 
दालचीनी पिपरामूल, जायफल, अपामार्ग, असगन्ध, भालकागनी, वी रवहूटी, केवाँच 
के बीज-:भ्रत्येक १०-१० ग्राम लेकर बारीक चूर्ण करे। कज्जछी के भार 
काष्ठौषधियो का चूर्ण घोट छे और उसमे ५० प्राम शुकर-वसा मिलाकर रखे ले। 

प्रयोग-- प्रतिदिन सीवन छोडकर शिश्न पर मालिश करे | इससे एक माह मे 
शिथिलवा दूर हो जाती है । 

(१० ) तिछा 

सूले केचुआ को तिल के तेल मे भून ले । यह ध्यान रहें कि केचुआ कोयला न 
होने पाये, फिर केचुआ को खरल कर उस तेल मे मिला दे । 

इस तेल की मालिश लिड्भ पर करने से १-२ सप्ताह में उसमे बल आ जाता 
है । इसे दो सप्ताह से अधिक न लगाये । जितना लाभ होना होगा, वह उतने समय 
मे ही हो जायेगा । 


(११ ) एक लेप 
कालीमिर्च ११ दाना, लौग १३ नग, भीमसेनी कपुर १ ग्राम--इईते सबको 
एक रस करके रख ले और पानी मे मिलाकर लिंग पर लेप करे। 


(१२ ) वाजीकरण अवलेह 
केशर २ ग्राम, कुलिझज्जन २ ग्राम, सालममिश्री ५ आराम, सकाकुछूमिश्री £ ग्राम, 
पिस्ता ५ ग्राम, सऊँद चन्दन ४ आम, सुगन्धवाल्ा ४ ग्राम, ुनवका ४ ग्राम, सोट 
३ ग्राम, कतीरा गोद ३ ग्राम, अनीसून ३ ग्राम, गोद बबुछ ३ ग्राम, दाऊुचीनी 
३ ग्राम, रूवग ३ ग्राम, वहमन सफेद १ ग्राम, वहमन छाछ १ ग्राम, नारियिकगिरी 
४० ग्राम, मिश्री ५० ग्राम एवं मधु ११० ग्राम । 
सप्ती औषधो का बारीक च्रर्ण कर मिश्री-मप्ठ डालकर अवलेह बना से । 


बाभौक्षरण ओऔषधद्रध्य एवं विधिध पोष श्द्५ 


साधा--५ ग्राम गोदुग्ध से । 
प्रयोग--यह एक विशिष्ट वाजीक रण योग है । 
( १३ ) दुग्ध ओर उड़द के योग 

याय के ५०० मि० छी० दृध में १०-२० ग्राम घ्त मिलाकर पीना बल-वीये- 
वर्धक होता है । 

उडद की खीर का नित्य प्रयोग करे, तो अन्य किसी वाजीकरण की जरूरत 
नही पडती । 

( १४ ) सद्यः बलका रक द्रव्य 

१. ताजा मास, २ नया अन्न, ३ वाला स्त्री, ४ दुग्ध, ५ घछत-सेवन और 

६ गरम जरू से स्नान करना--ये छ पदार्थ तुरन्त शक्ति प्रदान करते हैं - 
सद्यो मास नव चान्त॑ वाला स्त्री क्षी रभोजनम्‌ । 
घृतमुण्णो .कस्नान सद्य॒ प्राणकराणि षट॥ 
( १५ ) अश्वगन्धादि चूर्ण 

असगन्ध, सफेदमुसछी, स्थाहमुसछी, शतावर, तालूमखाना वीज, केवाँच ब्रीज, 
बीजवन्द, जायफल, जाविन्री, इसवगोल, नागकेशर, सोठ, कालीमिर्च, पीपर, लौग, 
छुहारा, कमलगद्धा-गिरी, बादाम-गिरी, भुतक्‍्का, चिरौजी --प्रत्येक ५०-४० ग्राम 
तथा मिश्री २३ किलो एवं घी ह छीटर । 

विधि--मिश्री और घी को छोडकर सभी दवाओ को कूट-पीसकर कपडछन 
चूर्ण कर ले और घी में भून लें, फिर मिश्री की चासनी बनाकर उतार ले और 
भूना हुआ चूर्ण मिला दे । 

सान्ना- प्रात -सायड्डाल १० ग्राम दवा खाकर दृध पीये। 

इसके सेवन से वीय॑ गाढा और पुप्ट होता है तथा नपुसकता मिटती है। इसके 
प्रयोग से अनेक स्त्रियों से सम्भोग करने की शक्ति प्राप्त होती है-। 


( १६ ) स्वयंगुप्तादि योग 
केवाँच बीज और ताऊमखाना वीज समान भाग मे लेकर चूर्ण बना छे और 
४ ग्राम चूर्ण एवं ५ ग्राम चीनी लेकर धारोष्ण दूध के साथ प्रात -साय सेवन करे। 
यह उत्तम वाजीकरण होता है । 
( १७ ) वानरी वटिका 
केवाँच बीज २०० ग्राम, गोदुग्ध १ किलो ६०० ग्राम, चीनी ५०० ग्राम तथा 
गोघछृत २०० ग्राम । 
विधि--केवाँच के वीजो को ग्रोदुग्ध मे मन्‍्द आँच पर स्वेदन करे। जब द्र्ध 
गाढा हो जाये तब नीचे उतार कर बीजो का छिलका उतार दे। फिर उन बीजो 
को सिल पर बारीक पीस ले। दूध को खोया जैसा बनाकर उसमे बीज की पिष्टी 
को ठीक से मिला दें और उसकी एक रुपये वजन भर की ग्रोडी बनाकर गोघृत मे 


न 


्च् 
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भून ले। फिर चीनी की चासनी बनाकर गोली को उसमे डुबो दे । थोडा मधु 
मिलाकर गोलियो को अकूग-अलग कर दे और सुरक्षित रख ले । 

मात्रा--४ से १० ग्राम गोदुग्ध से प्रात -साय ले । 

उपयोग --इसके सेवन से शिथिल-शिश्नता और शीत्रस्यछन के विकार दूर 
होते है । रमणक्रिया में प्रवीणता आती है । इसके छाभ में कहा गया है कि इससे 
बढकर बाजी के को कोई अन्य औपध नही -- 

नानेन सदृश किच्चिद्‌ द्रव्य वाजीकर परम” । 
( १८ ) फलघृत 
मजीठ, मुलह॒ठी, कुठ, हर्रा, वहेडा, ऑवला, चीनी, अजवायन, हल्दी, दारुहल्दी, 
हीग ( घी मे भुनी ), कुटकी, नीलोफर, श्वेतकमलपुप्प, श्वेतचन्दन, रक्तचन्दन, 
मेदा, काकोली क्षीरकाकोली, मुनक्का, असगन्ध तथा वरियार--प्रत्येक १०-१० 
ग्राम लेकर चूर्ण वनाकर जल मे चटनी जेसा पीसकर कल्क बना ले । 
उस कलल्‍्क में १ किलो १८० ग्राम गोघ्वत, ५ किलो १२० ग्राम शतावर का क्वाथ 
और ५ फिलो १२० ग्राम गोदुग्ध डालकर घृतावशिष्ट पाक करे। जब छत मात्र 
बचे तो छानकर शीशे के या चीनी मिट्टी के पात्र मे रख ले । 
( 'आयुर्वेदसा रसग्रह” से साभार उद्धृत ) 
मात्रा--५ से १० श्राम तक मिश्री मिलाकर गोदुःध से प्रात -सताय सेवन करे। 
उपयोग--यह गर्भाशय की कमजोरी दूर करता है तथा गर्भ का पोषण करता 
है । इसके सेवन से स्त्रियों का आतंवदोप और पुरुषों का वीय॑दोष दूर होता है । 

जिस स्त्री को गर्भपात जो जाता हो, जिसके बच्चे मरे हुए पैदा होते हो या 
अल्पायु होते हो, एक बच्चे के बाद फिर सन्तान न होती हो तो उन्हे इस छत के सेवन 
से दीर्घायु, हृष्ट-पुष्ट और बुद्धिमान्‌ सन्‍्तान की प्राप्ति होती है । यह वन्ध्यादोष को 
दूर करने की अतिप्रंसिद्ध औषध है । इसका ५-६ महीने तक नियमित रूप में सेवन 
करना चाहिए । 

( १९ ) सालममिश्री 

यह एक प्रकार के पौधे की जड है, जो पञ्नेदार शक्ठ मे वाजरो में मिलती 
है । इसका चूर्ण १ चम्मच २५० मि० ली० दूध में डाल्फर सबेरे-शाम पीना चाहिए। 

उपयोग-वीयें का पतछापन, स्वप्नदोष, शुक्रमेह, नपुसमकता, श्वेतप्रदर ओर 
शारीरिक दौवेल्य को दुर करने की यद्‌ उत्तम औपध है । 


( २० ) घुसल्यादि चूर्ण 
सफेद मुसछी, काछी मुस्लली, गोखरू, तालमखाना, बीजबन्द, केवॉच बींज, 
मोचरस और छोटी इलायची । हे 
इन सबको वराबर-बराबर लेकर अरूग-अलरूग चूर्ण करे, फिर सबको मिला ले 
और सबके मिलित वजन के वरावर साफ महीन चीनी भिला ले । 
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सात्रा--४ ग्राम गोदुग्ध से प्रात -साय ले । 
यह सर्वाद्ध बलप्रद और शुक्रविकारनाशक है । 


(२१ ) मुखमद्भरी बटी 
( मुखदुर्गन्धनाशक ) 

दालीचीनी असली २ ग्राम छोटी इलायची ४५ ग्राम 
जटामसी १० ,, कचूर १० ,, 

अगर असली १० ,, नागरमोथा १० ,, 

सफेद चन्दन घूरा १० ,, जायफल २० ,, 

लीग २० ,, शीतछचीनी २० ,, 

चीनी २५ ,, 


सबका चूर्ण वना छे और ग्रुलावजल मे घोट कर झरवेर बराबर (१ ग्राम 
की ) गोली वनाकर सुखाकर रख ले । 

मात्रा--इसकी दिन भर में ५-६ गोली चूसना चाहिए। 

( २२ ) म्ुंहासे और झाईं का लेप 

मसूर की दाल, पीली सरसो, चिरोजी, लोध, वच तथा सफेद जीरा--इन 
सबको दूध मे बारीक पीसकर रात में चेहरे पर लेप करे और सबेरे धोकर नारियल 
का तेल लगाये । 

(२३ ) परमपोष्टिक पाक 

कस्तूरी, अग्निजार अम्बर, मकरध्वज--प्रत्येक ४-४ ग्राम, सोने का वर्क 
८ ग्राम, वर्क चाँदी, प्रवालभरम, मुक्ताभस्म, जायफल, वगभस्म , दालचीनी, लौहभस्म, 
अकरकरा, भीमसेनी कपूर, केशर, कूठ, तेजपात, नागकेशर, वशलोचन, जावित्री, 
इलायची, सोठ, ग्रुरुच का सत्त्व --प्रत्येक १२-१२ ग्राम, श्वेतमुसली चूर्ण ६० ग्राम, 
शुद्ध भाँग चूर्ण ३०० ग्राम तथा चीनी ७०० ग्राम । 

विधि-स्वर्ण वर्क, चाँदी वर्क, कस्तूरी, अम्बर, मकरध्वज, मुक्ताभस्म, वग 
भस्म, केशर और कपूर--इनको पान के पत्ते के रस मे घोटकर सुखा ले । 

चीनी की चासनी बनाकर कडाही को चूल्हे से उतारकर पहले गमुसली चूर्ण 
मिलाकर घोटे । फिर काप्ठौपधियों का चूर्ण मिलाये, फिर रस द्रव्यो को मिलाकर 
सब को एकरस कर ले । 

सात्रा--४ ग्राम की मात्रा गोदुग्ध से प्रात -साय ले । 


( २४ ) सर्वंसुलभ सहापोष्टिक पाक 
नवीन विनौले की गिरी ६० ग्राम, असगन्ध, केवाँचबीज, तालमखाना, गोखरू, 
शतावर, बीजवन्द, सालूम मिश्री, शकाकुलू मिश्री, वहमन सफदे, वहमन लाल, 
कूठ, मुलहठी, बबूछ को गोद, दारूचीनी, जायफल, छौग तथा अकरकरा--प्रत्येक 
१२-१२ ग्राम, बादाम की गिरी, धोई उडद, पिस्ता--प्रत्येक १२० ग्राम, काछा 
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तिल ४० ग्राम, मुसली सफेद, मुसली काडी तथा छोटी इलायची -- प्रत्येक २४ ग्राम! 
भुनी भाँग २५ ग्राम, केशर १२ ग्राम तथा चीनी १ किलो १०० ग्राम । 

विधि--विनौले की गिरी, वादाम की गिरी, पिस्ता, तिछ और उडद -इनको 
अलग-अलग पीसकर फिर एकत्र पीस कर मिला ले। फिर उस पिट्टी को ४५० ग्राम 
खोया मे मिलाकर सबको घी मे भून छे। फिर चीनी की चासनी बना कर उसमे 
भुनी हुई पिट्टी मिलाये और कुछ ठडा द्ो जाने पर काप्ठौपधियों का चूर्ण मिला हें। 

सात्रा--१० ग्राम की मात्रा गोदुग्ध से प्रात -साय ले । 

( २५-क ) शतावरो योग 

शतावर, ताल्मखाना, विदारीकन्द तथा निगुंण्डी ( मेउडी ) की ज5-मभी 
को समान भाग में कुट-पीसकर चूर्ण बना ले । 

सात्रा--४ ग्राम की मात्रा गोदुग्ध के साथ प्रात -साय ले । 

( २५-ख ) घमुसली योग 

सफंद मुसली, स्थाह मुसछी, अकरकार, जायफल, नागकेशर, सेमछ की जड-- 
प्रत्येक ५०-४० भ्राम लेकर चूर्ण बना ले । 

मात्रा--४ ग्राम की मात्रा गोदुग्ध के साथ प्रात -साय ले । 

( २६ ) गोक्षुरादि योग 

गोखरू, तालमखाना, सतावर और केवाँच बीज-प्रत्येक समान भाग में लेकर 
कुट-पीसकर महीन छना हुआ चूर्ण तैयार करे । 

सात्रा--५ ग्राम की भात्रा गोदुग्ध से सबेरे-शाम ले । 

( २७ ) भूृंगराज योग 

भूगराज सर्वाज्भ का चूर्ण ५० ग्राम, आँवला चूर्ण २४ ग्राम तथा कृष्णतिल चूर्ण 
२४ ग्राम--सबको मिलाकर रख ले। 

मात्रा--५ से १० ग्राम की मात्रा गोदुग्ध से प्रात -साय ले । 


( २८ ) नार्रासह चूर्ण 
शतावर ७६८ ग्राम छोटा गोखरू ७६८ प्राम 
वाराहीकन्द ९६० ग्राम गुरुच १२०० ग्राम 
शुद्ध भिकावा १५३६ ग्राम चित्रकमूल छारू_ ४४० ग्राम 
धोये हुएतिक ७६८ ग्राम दालचीनी १३२ ग्राम 
तेजपात १३२ ग्राम छोटी इलायची १३२ ग्राम 
मिश्री २१६० ग्राम विदारीकन्द ७६८ ग्राम 


सबको एकत्र कर कूट-पीसकर बारीक चूर्ण छानकर शीशे या चीनी मिट्टी के 
जार मे भर दे । 

सात्र।--३ से ५ ग्राम तक औषधि ४ प्रास गोछ्त और १० ग्राम मधु मिलाकर 
सबेरे-शाम खाये और बाद मे गोदुग्ध पीयें । 
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उपयोग---सभी प्रकार के वातरोगो का नाशक, उत्तम बलकारक, रसायन और 


श्रेप्ठ वाजीकरण है । ( सिद्धयोगस ०-यादवजी से उद्धृत ) 
( २० ) रतिवललभ मोदक ( भै० २० ) 
भाँग के बीजो का चूर्ण ७६८ ग्राम गो घृत ७६८ ग्राम 
मिश्री १५३६ ग्राम शतावर का क्वाथ ३०७२ ग्राम 
भाग का रस ३०७२ ग्राम गाय का दूध ३०७२ ग्राम 
बकरी का दूध ३०७२ ग्राम 


इन सबको एकत्र कर पाक करे। जब गाढा हो जाये तो निम्नलिखित द्रज्यो का 
चूर्ण प्रत्येक २५-२४ ग्राम की मात्रा मे डाले-- 


निर्बीज आँवला जीरा स्याहजी रा नागरमोथा 
दालचीनी छोटी छायची . तेजपात न्गगकेशर 
केवाँच बीज अतिवलरूा तालछाकुर कसेरू 
भविघाडा सोठ मरिच पीपर 
धनियाँ अम्रकृभस्म वग भस्म हर्स वक्‍कल 
सुनक्‍्का काकोली क्षी रकाकोली खजूर 
तालमखाना बीज कुटकी मुलहठी कूठ 

लछवग सेधानमक अजवायन अजमोदा 
जीवन्ती गजपीपर 


पाक के शीतल होने पर ३८४ ग्राम मधु मिलायें | इसे सुगन्धित बनाने के लिए 
४० ग्राम कपूर को रेक्टीफाइड स्प्रिट मे द्रव बनाकर मिला दे । 

सात्ा--४ से १० ग्राम तक गोदुग्ध से । 

उपयोग--यह वातव्याधि, गरुल्म, विष दोष और भन्दाग्नि आदि को दुर करता 
है। यह ओज को बढाता है एब दुष्टिशक्ति की वृद्धि करता है। यह बल्य' तथा 
उच्च कोटि का वाजीकरण है । यह वृद्ध को भी पुष्ट एवं सामर्थ्यंवान्‌ बनाता है। 
जिसके घर भे अनेक सुन्दर पत्नियाँ हो, उन्हे इस मोदक का नित्य सेवन 
करना चाहिए । 

( ३० ) कामाग्निसन्दीपन मोदक ( भे० र० ) 

कञजली ५० ग्राम, अभ्रक भस्म, यवक्षार, सज्जीखार, चित्रक, सेघानमक, 
कालानमक, विडरूवण, सोचरलूवण, सामुद्रल्वण, कचूर, अजवायन, अजमोदा, 
वायविडग, तालीशपत्र - प्रत्येक २५ ग्राम, जीरा, दालचीनी, छोटी छाइची, तेजपात, 
नागकेशर, लोग, जायफल -प्रत्येक ५० ग्राम, विधारा बीज, सोठ, मरिच, पीपर-- 
प्रत्येक ७५ ग्राम, धनियाँ, मुलहठी, सौफ, कसेरू--प्रत्येक १०० ग्राम, शतावर, 
विदारीकन्द, आँवला, हर्रा, बहेडा, हस्तिकर्ण पछाश की छाल, नागवला, केवाँच 
बीज, गोखरू बीज--प्रत्येक्त १२५ ग्राम, बीज एवं पत्रयुक्त भाँग का चूर्ण 
२५७५ ग्राम । 


२६५० कायबिकित्सा 


विधि--सब काष्ठौषधियो का चूर्ण कर रस-भस्मो फो मिला ले । फिर ५१५० 
ग्राम चीनी की चासनी बनाकर उसमे सम्पूर्ण चूर्ण को ठीक से मिलाकर एकरस 
कर ले | शीतल होने पर चीनी के बराबर मात्रा मे गोछ्ुृत थौर मधु मिश्रित करे । 
२४ ग्राम कपूर का चूर्ण या द्रव मिलाकर सबको मथकर मिला ले | 

सात्रा--१ से २ ग्राम की मात्रा गोदुग्ध से प्रात -साय ले । 

उपयोग--इसके प्रयोग से शत स्त्रीगामी पुरुष का भी उपस्थ शिथिलर नही 
होता । यह समस्त वातरोग, पित्त रोग और कफरोगो का नाशक है। 

यह अग्निमान्ध, अर्श, कामछा, भगनन्‍्दर, 'पाण्डू, प्रमेह, अतिसार, कृमिरोग, 
हृद्रोग, सग्रहणी, कास-श्वास, ज्वर, पीनस, पाश्वेशूछ, शुल्ल तथा अम्लपित्त आदि 
पुरातन रोगो को नष्ट करता है । 

इसके सेवन से पुत्र ही उत्पन्न होते है। यह सभी ऋतुओ मे सेवनीय है। यह 
उत्तम रसायन, वली-पलित-नाशक और श्रेष्ठतम वाजीकरण योग है" । 

( ३१ ) श्रीमदवानन्द सोदक 

पारद, गन्धक, लौहभस्म--अत्येक १२ ग्राम, अभ्रकभस्म ३६ ग्राम, कपुर, 
सेधानमक, जटामसी, ऑवला, छोटी छाइची, सोठ, मरिच, पीपर, जावित्री, जायफ़ल, 
तेजपात, लवग, जी रा, स्याहजी रा, मसुलहुठी, मीठावच, कूठ, हल्दी, देवदारु, हिज्जल- 
बीज, भूना सुहागा, भारगी, सोठ, नागकेशर, काकडारसिंगी, तालीशपतन्न, मुनक्‍्का, 
चित्रकमूछ-छाल, दन्तीमूल, बरियार, अतिबला ( ककहिया ), दालचीनी, धनिया, 
गजपीपर कचूर, सुगन्धवाला, नागस्मोथा, असगन्ध, विदारीकन्द, शतावर, मदार की 
जड, केवाँचबीज, गोखरू, विधाराबीज, भाग के वीज--प्रत्येक का चूर्ण १२-१२ 
ग्राम के । 

विधि--सम्पूर्ण रस-भस्मो को पहले एक में घोटे, फिर सभी काष्ठौषधियों के 
चूर्ण को उसके साथ भिलाये। 

इस समग्र चूर्ण मे शतावर के स्व॒रस अथवा क्वाथ की भावना देकर घोट कर 
सुखा ले । 

फिर उस चूर्ण मे १५३ ग्राम सेमल की जड का चूर्ण मिलाये तथा ३०६ ग्राम 
शुद्ध भाँग का चूर्ण मिछाकर बकरी के दुध की भावना देकर रगड कर शुष्क कर ले । 





१ इप्यन्त्वत परतर सतत न दुष्टभेन निपेन्य मनुज. प्रमदासदस्तम्‌। 
ग्उछज्न लिज्शशिथिलत्वमवाप्नुयांच्च नागाधिप विजयते ब॒लत* प्रमत्तम्‌ ॥ 
कान्त्या हुताशनमपि स्व॒रतो मयूरान्‌ वाह जवेन नयनेन मद्दाविदग्न म्‌ । 
वातानशीतिमथ पित्तगद समग्र इलेप्मोत्थविशतिरुज- परमग्निमान्धम्‌ ॥ 
दुर्नाभकामलभगन्दरपाण्डुरो गमेहातिमार क्मिह्न दुसहणी प्रदोधान्‌ ह 
कासज्वर-व सनपीनसपाश्रशूलशू छाम्लपित्तसहिताश्रि रजान॒ समस्तान्‌ ॥ 
इत्वा गदानपि च तत्पुमपत्यकारि स्वेतुंपथ्यमथ सबेसुखप्रदायि। 
वृष्य वलीपलितद्ारि रमायन स्यात्‌ श्रीमूलदेवकथित परम प्रशस्तम्‌ ॥ 
( भै० र० वाजीकरणापिकार ) 


बालौकरण बोवगह्ब्प एवं विदित पोग ९५१ 


उसके बाद सम्पूर्ण चूर्ण से दुगुनी चीनी ( २ किलो १४२ ग्राम ) लेकर उसे 
घीनी से चोगुने (८ किलो ४६८ ग्राम ) दूध में घोतफर मन्द-मन्द आँच पर पाक 
ऋकरें। जब पाय गाद्य हो जाये तो उसने चूर्ण ठापएकर अच्छी सरह सिल्‍्य ले । 

तेत्श्लानतू दाउबीनों, मेजपात, छोटो छाएची, नागनेशर, कपूर, सेघानमक, 
मोठ, मरिच, पीपर--एनमे से प्रत्ेद केत ३-३ ग्राम बारीक चूर्ण लेकर सूब घोटकर 
मिल्न ले और उसे पाक में उाकफर मसराकर मिला हे। णीतर हो जाने पर उस 
पाक में १ को गोछन और २ फियो मधु मिलाबार सुरक्षित रस के । 

मात्रा --३ ग्राम से ५ प्राम तक गोदुग्ध से सबेरे-शाम प्रयोग फरें । 

शास्प-निर्देश के अनुमार इस पाक के तैयार हो जाने पर 'अग्निमीक्त पुरोहितम' 
इस मनन्‍य को पढकर अग्निदेव को पाँच आहृठियाँ दे। फिर शिव, इन्द्र, कामदेव 
और गणेश आदि को बु'छ लश चहाये । 

सम्पूर्ण पाक को -८# ही प से अमृत झुझर पुरे असुते अमृतोद्भवाय नम ही 
अमृत कुर कु अमृतेश्व राय स्पाहा ७ रवाहा --उस मन्ध से अभमिमन्नित कर कडाही 
से निकाछझ कर पाक फो दूसरे पाय में सुरक्षित रख दें । 

अनुपान --खी र या चीनी मिला दूध । 

उपयोग -सम्भोग-सुर् के दिए सायकाल नों। भंपज्यरत्नावछी१ में कहा गया 
है वि तीन सप्ताह तक उसका प्रयोग करने से मनुप्य कामान्ध हो जाता है । इसके 
सेवन से वीयं-ूद्धि होती है तथा रनतिशक्ति बढती है। इसके प्रयोग से वृद्ध पुरुष 
भी युवा के समान सामश्यंवान्‌ हो जाता है। यह अत्युत्तम वाजीकरण फा प्रसिद्ध 
योग है । 


लिन 


१. बहुमूश्र प्रमेदक्ष शिरोर|गमरो चकम्‌ । इन्ति सर्वान्‌ गदान्‌ धोतान्‌ वातपित्तवराक्षजान्‌ |, 
वन्‍्ध्या च मृतवत्मा च नष्टपुष्पा च या भवेत्‌ । बहुपुन्ना जीववत्सा भवेदस्य निषेवणात ॥ 
हरते चसूतिकारोग वृक्षमिन्द्राशनियेथा । मोदक मदनानन्द सवबैरोगे मद्दौषधम्‌॥ 
कथित देवदेवेन रावणस्य छ्विताथिना ॥ --मभें० २०, वाजीकरणाधिकार 
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आचाय विद्याघर शुक्ल : व्यक्तित्व और कृतित्व 


जीवन-परिचय--आपका जन्म ग्राम-पुरेना तहसीरू-रुद्रपुर जिछा-देवरिया 
(3० प्र० ) मे १ मई सन्‌ १९२१ को हुआ। आपको आयुर्वेद का ज्ञान विरासत 
मे मिला है। आप पाँच भाइयों मे कनिप्ठ है। ज्येप्ठ ब्राता प० राजदेव शुक्ल 
और मझले भ्राता प० वाबू राम शुक्ल अखिल भारतवर्पीय आयुर्वेद विद्यापीठ 
के आचाय है। आपके पिता स्व० प० रामसुभग शुक्ल जौर पितामह स्व० प० 
जयना रायण शुक्ल धर्मनिष्ठ, परम आस्तिक एवं वु'लीन जमीदार थे, जिनका प्रमुख 
व्यवसाय क्पि था । 

५. शिक्षा-आपकी प्रारम्भिक शिक्षा समीपवर्ती ग्राम-करायल शुक्कू में हुई। 
तदनन्तर आदर्ण सस्क्रत महाविद्यालय ( किशो रगज, सलेमपुर, जि० देवरिया ) मे 
दणश पर्पो तक सस्क्ृत का अध्ययन कर व्याकरणणास्त्री, साहित्यशास्त्री और काब्य- 
तीर्थ की परीक्षाएँ क्रमश ( सस्क्ृत ) क्वीन्स कालेज, बनारस, बिहारोत्कलू सस्क्ृत 
एसोसियेशन, पटना और बगाल सस्क्ृत एसोसियेशन, कलकत्ता से उत्तीर्ण की । 

एम० ए० ( सस्कृत एवं प्राचीन इतिहास और मसस्क्ृति ) गोरखपुर विश्व- 
विद्यालय से किया। सम्पूर्णानन्द रास्क्ृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से आयुर्वेद- 
शास्त्रे भूतविद्याया सवीक्षणात्मकमध्ययनम्‌” विपय पर शोधप्रवन्ध उपस्थापित कर 
'विशद्यावारिधि! (श॥ 7 ) की उपाधि ग्रहण की । 

आयुर्वेद->व्याकरण-साहित्य-दर्शन आदि के अध्ययन के पश्चात्‌ अपने अग्रज 
वन्धुओ का चिकित्सक के रूप में छोक-मम्मान, सामाजिक प्रतिप्ठा और धनाज॑न 
को देखकर आपकी आयुर्वदाध्ययन की ओर रुचि हुई। उन दिनो पटना के भारत- 
प्रस्चिद्ध व्य रत्न, आयुर्वेदरत्नाकर प० ब्रजविहारी चतुर्वेदी, बनारस के प० व्यम्बक 
शास्त्री, वम्बई के यादवजी तिफ्रमजी आचार्य, इन्दौर के प० ख्याली रामजी द्विवेदी, 
नागपुर के प० गोवर्धन शर्मा छागाणी, कानपुर के प० किशोरीदत्त वाजपेयी और 
कलकत्ता के प० गणनाथ सेन परस्वती का आयुर्वेद के श्रेप्ठठम चिकित्सकों मे 
शीर्ष स्थान था। अग्रज प० बाबूराम शुक्ल ने प्टना के चतुर्वेदीजी के सान्निध्य 
और शिप्यत्व मे रहकर शास्त्र और व्यावहारिक चिकित्सा का पर्याप्त अनुभव 
अजित किया था, जिसकी छाप आप पर पडी एवं आपने स्व० प० ब्रजविहारी 
चतुर्वेदी के सान्निध्य में रहकर राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के छात्र के रूप में 
आयुर्वेदाचार्य ( जी० ए० एम० एस० ) की परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की । 
आपका कथन हू कि -- 

जईफी जिन्दगी में वक्त को बेजा खानी है। 
अगर जिन्दादिली ह तो बुढापा भी जवानी है! । 
आपका प्रत्येक क्षण व्यस्त है और वह किसी-न-किसी कायें में व्यतीत होता 
है । आप चाणक्य के इस सूत्र का बार-वार उद्धरण देते है” | ' * 
विद्या कामदुधघा घेनु, सन्‍तोधो नरठन बनम्‌ । 


प जी 
नी 
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| रे ि ; ० 
-- घिकित्सा-आपने पटना'से आयुर्वेदाचार्य उत्तीर्ण कर देवरिया जिले के मुख्यालय 


४ देवरिया जगर मे चिकित्सा-फार्य प्रारम्म किया, जो सन्‌ १९४५ से १९६४५ तक 
सतत चैंठता रहा । सन्‌ १९६५ में आप वाराणमेय सस्कृत विश्वविद्यालय के आयुवद 
विभाग में अध्यायक नियुक्त हुए और १९८१ तक वाराणसी में चिक्रित्सा-कार्य करते 
रहे । अवकाण ग्रहण करने के पश्चात्‌ अपने ग्रहजनपद के छगाव और निवास की 
सुविधा उपलब्ध होने के कारण पुन देवरिया नगरस्थ जलकर रोड वाले भवन मे 
रहकर चिफित्सा-कार्म कर रहे है | पूर्वाचचछ के शिक्षाचिद्‌ आयुर्वेद चिकित्सकों की 
गणना में आप प्रथम व्यक्ति है । 

अध्यापन--श्री राधाकृष्ण सस्कृत कालेज, देवरिया, वावा राघवदास डिग्री 
कालेज, देवरिया, गन्‍त विनोबा डिग्री कालेज, देवरिया तथा आयुर्वेद महा- 
विद्याठ्य. सम्पूर्णानन्‍न्द गरक्त वि० वि०, वाराणसी । 

उन शिक्षा-्सरवानों मे आपने विभिन्‍न विपयो का अध्यापन-कार्य किया है । 
१ मई सन्‌ १९८१ को आपने अवकाश प्रहण किया। तव से अपने आवास पर 
चिकित्सा-सैवा में सलग्न हैं और खाढी समय का सदुपयोग पठन-मनन एवं लेखन- 
कार्य मे करते हे । 

फृतित्व-- 

(१) आायुर्वेदशास्त्े भूनविद्याया रावीक्षणात्ममध्ययनम्‌' - -यहु जापका शोध 
प्रबन्ध हैं, जिसका प्रकाशन सम्पूर्णानन्द सस्क्ृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने किया है । 

(२ ) आगके निदेशन मे सैकडों छात्रो ने कायचिकित्सा एव मौलिक सिद्धान्त 
के विभिन्‍न विपयो पर शोध-प्रन्थ लिखा हे । 

(३ ) आयुर्वेद, साहित्य एवं सामाजिक विपयो पर आपके शताधिक 
गवेपणात्मक लेख विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित हुए है । 

(४ ) प्रकाशन--१ 'भूतविद्या' शोध-प्रवन्ध, स० स० त्रि० वि० वाराणपी, 
२ आयुर्वेद का इतिहास और परिचय, ३ पदार्थ-विज्ञान, ४. आयुर्वेदीय विकृति 
विज्ञान, ५ कायचिकित्सा १ से ४ भाग सम्पूर्ण तथा ६. चरकसहिता-हिन्दी 
व्याख्या । 

( ५ ) सामाजिकता--१ नागरी प्रचारिणी सभा, देवरिया, २ रामलीला 
समिति, देवरिया, ३ पारिजात परिषद्‌, देवरिया, तथा ४ विश्व हिन्दू परिषद्‌, 
देवरिया आदि से सम्बद्ध । 

( ६ ) परिवार-ल्त्री श्रीमती सुशीलछा देवी, पुत्र डा० आशुतोष शुक्ल, 
पुत्री नन्‍दा देवी, पौतर सुधाशु शुक्ल तथा पौत्रियाँ “ शुश्रा और प्रज्ञा । 


आशुत्तोष शुक्ल 
आयुर्वेदाचाये 
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